मन्त्र तन्त्र साधना 





पन्त्रतन्र सधना 


५ लेखक 
स्व० पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा ` 


बीण्ए० प्रभाकर, साहित्य रत्न 
ज्योतिषं वाचस्पति 


(४) 


दलं हत > 
301-यावङ बजार .दिल्टी-6 


कापीराइट वड बुक कम्पनी 


प्रधम संस्करण 1978 

द्वितीय संस्करण 1982 

उपरोक्त दोनों संस्करण स्वयं सेखक श्री लक्ष्मी नारायण .श्ा द्रारा 
प्रकाशित 

तृतीय पूर्णतः संशोधित्त संस्करण 1987 

वल्ड बुक कम्पनी द्वासा प्रकाशित 

तजर पद्धति पर कम्पोज संस्करण 1993 


मूल्य 31 रूपये ~ 


प्रकशिक 

. वर्ई बुक कम्पनी 

` 301, कूवा मीर आशिक, दना कैक के सामने) 
चावडी बाजार, दिल्ली-110006 


आलन्द आरव, ई 59, वैस्ट ज्योति नगर. शहद, फन : 2293400 


समर्पण 


जिनकी अहितुकी कूपा से संसार के अनेकानेक जीव का उद्धार हो गया, जिनकी 
शमिति से सम्भन्न होकर श्रद्धेय स्वामी विवेकानन्द जी ने विशव मेँ सनातन 
धर्म की पताका पहरारई, जिनकी कूपा-दृष्टि से भेरे गुर आनन्द शरण २५ ने 
मेरे जैसे कितने ही जनो का कल्याण किया] 


उन 
परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव 
कै श्री चरणों मे 
यह ग्रन्थ सादर समर्पित दै, 


-अकिंचन्‌ बालकं 
- लक्ष्यौ नंत्ययण शमौ "अम्बशरणः 


भूमिका 


धर्म अर्थं काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए शस्त्रो मे, अनेक मन्त्र यत्र 
व तन्त्र की व्याख्या की गई है। उनमें से परमार्थ साधन के तिए तथा 
संसार यात्रा को सुलभ बनाने के तिए सो मन्त्र आवि प्रयोग भेर पष्य 
गुख्येव ने मतरे बताए तथा जिनकी साधना उनके निर्देशने की धी ओर 
जिनका बाद भे करई सज्जनो नै मेरे बताने पर सफलतापूर्वक प्रयोग किय, 
उतरे से मृख्य-मुख्य अनुभूत प्रयोगो को इस पुस्तक भें विस्तार से बताया 
मया है। 

साधनां की आरम्भक आवश्यक बातें, प्रसिद्ध लक्ष्मी मंत्र साधना 
वशीकरण मोहन मंत्र जिसे भगवान श्रीकृष्ण बंशी मे जाकर जगत कौ 
मोहित करते ये, श्री बटुक भेरव मन्त्र साधना, बगलामुखी मन्त्र साधन्‌, 
हनुमान जी की साधना, सरस्वती मन्त्र, सन्तानं गोपाल मन्त्र, विवाह के 
तिए विशेष तन्त्रे तया अनेक सरल शावरं मन्त्रों के सिद्ध फरने की पूरी 
विधि विस्तार से सरल भाषा मे बताई गई है। 

रक्षा कवच, गण्डे, ताबीज, भस्म, काजल, सिंदूर आदि बनाने की 
पूरी विधि, भूत प्रेत बाधा शान्त करने, शत्रु को परास्त करने, परीक्षा 
साक्षात्कार, मुकदमे आदि मे सफलता व विजय प्राप्त करन के कई अनुभूत 
प्रयोग पुस्तक मेँ दिए गए है ।*भाषा सरत हिन्दी है । संस्कृत न जानन 
वते भी इतपरे लाम उठ सकते है । 

विनीत 

ई-१२८/१ नारायण विहार लक्ष्मीनारायण शर्मा 
नई दिल्ती-२८ (निति 0 


विषय-सूची. 
पहला अध्याय : विषय प्रवेश 9 
मन्त्र तन्त्र साधना की आरम्भिक अवश्यके वति, मन्ने 
शक्ति.का वैज्ञानिक आधार, भूत प्रेत साधना, पमशान 
साधना, वाम मार्गं साधना का विप्रलेषण। 
दुस्तरा अध्याय : साधना सम्बन्धी नियम 24 
श्रद्धा, धरय, मन शुद्धि, शदीर शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्रिया 
शुद्धि, आसन, उपयुक्त स्यान, प्राणायाम, इष्ट देवता, 
कुलाकुल चक्र, तत्व मैत्री चक्र, शावर मन्त्रे तया ९ 
साधना की उपयोगी वतिं] 
तीसरा अध्याय : जपध्यान आदि की विधियां 39 
साधना विधि, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, 
, दिगन्यास, अक्षरन्यास, ध्यान, माला से जप्‌, हवन 
विधि, तर्पण, पुरश्चरण । । 
चौथा अध्याय : तन्त्र साधना ` 53 
तन्त्र साधना, कुण्डलिनी शक्ति, गवाक्ष योग साधन, 
चीर हरण लीला का रहस्य, वाम मार्ग साधना, 
अपोरपंध साधना, ए्मशान साधना, भैरवी चक्र, षोडसी 
पूना। 
पाचवां अध्याय : श्री महा. लक्ष्मी मंत्र सिद्धि की विधि 70 
मातर भाव से.साधना करने के लाभ, मां के स्वसूपोँ 
„ ` की वर्णन, महातक्ष्मी, महा काली, महा सरस्वती के 
मन्त्रों की साधना। ` 
` छठा अध्याय : बटुकं भैरव सधना 
वटक भैरव साधना, मन्त्र सिद्ध करने की पूरी विधि । 


ग 


- 85 


सात्तवां अध्याय : हनुमत साधना 
हनुमान चालीसा का अनुष्ठाने, ठनुमान ची की सरत 
साधना ( 
आठवां अध्याय : बगलामुखी साधना 
वगता तन्त्र, बगलामुखी देवी साधना, मन्त्र सिद्धि, 
पुरश्चरण विधि। ४ 
नीवं अध्याय : वशीकरण मन्त्र 
भगवान श्रीकृष्ण का विष्व मोहन करने वाता प्रसिद्ध 
वशीकरण मन्त्र तथ! छसको सिद्ध करने की पुरश्चरण 
विधि, दुर्गा सप्तशती के कुछ अनुभूत मंत्र 
दसवां ज्याय : यन्त्रो को सिच्ध करना 
, यन्त्र शिति के वैज्ञानिक आधार, यन्त्र सिद्ध कले की 
विधि, १५ का यन्त्र, बीसा यन्त्र, गर्भ स्तम्भन यन्त्र, सन्तान 
प्रद मन्त्र, मुकदमे में विजय प्रदान कराने वाता यन्त्र, 
प्रवासी आकर्षण यन्त्र +" 
ग्यारषहवां अध्याय : ग्रह शांति के लिए अनुष्ठान 
बारर्हवां अध्याय : विविध यत्र, मंत्र ओरर्तत्र 
गण्डे वनाना, भस्म विभूति बनाना, संतान तत्र, सरस्वती 
तन्त्र, खोए व्यक्ति के बुलाने कय तन्त्र, कर्ण पिशाची सिद्धि, “ 
तेरहवां अध्याय : टोने टोटके 


चौदहवां अध्याय : शर मंत्र साधना ` 
भूत-प्रेत-गाया श्यति के लिए मं, प्रेत सिद्धि के मत्र, आधा 
शीशी, नेत्र पीडा, आदि रोगों के मन्त्र, धरन या नाफ टलने 
पर उपाय, वक्रीकरण शावरी मुत्र इत्यादि ! 


ण 


107 


122 


137 


161 


169 


181 ` 
14. 


पहला अध्याय 
विषय प्रवेशं 


यन्म्-मन्त्र तन्त्र का बिगड़ दुआ रूप मन्तर जन्तर तन्तर हे ओर हन 
शब्दों से आम जनता मे जन्तर मन्तर जानने वाते जिन ओक्ञा, सयानो, सेवड़ो, 
तान्निके अधोरी काला जादू या इन्द्रजाल जानने वाले की जो तस्वीर सामने 
आती है वह कोड अच्छी तस्वीर नहीं होती । लोग कुछ भय-मिध्रित कौतु्टलं 
सै इन लोगों कौ देखते है ओर इस विद्या के जानने वाते या ज्ञान से हीन 
परन्तु पाखण्ड तथा दम्भ करा सहारा तेकर भूत प्रन ल्याधा उतारे, मारण 
मोहन वशीकरण फे नाम पर अनाचार अभिचार करे वालों की काली करतूत ` 
से इस विद्या पर किसी की भी श्रद्धा नीं रही है । दूसरों के अज्ञान से लाभ 
उखाकर अपना उलू सीधा करने वालों के कारण ह हमारि धर्म फर्म ओर 
जिन प्राचीन विद्याओं की हानि हुई है उसमें ज्योतिष, सामुद्रिक फे साथ-साय 
ही यह मन््र तन्त्र विद्या भी है | इन विधाओं फी उत्पत्ति जन कल्याण, समाज 
कल्याण जैसी उच्च महती भावनाजओ"को लेकर हुई थी, परन्तु कालान्तर भें 
इते स्वार्थी जनों ने अपनी कुचेष्टा कौ पूर्ति का साध्न बना तिया । परमाणु 
शक्ति की सोज आज के विन्नान की चरस्न उपलब्वि है परन्तु यदि इरे जन 
कल्याणक कार्यो मे न लगाकर विध्वंस के तिये प्रयोग किया जाय तौ दस्मे 
चिज्ञान न्य क्या दोष ?'' 
वैदिक काल मे हमे ऋपि मुनि महर्पियो ने सूर्य चन्र आदि ग्रहो, अग्नि 

चायु जल के देवता वरुण आदि की विष्व कल्याण मे उपदियता को जान 
कर उनकी स्तुति मे मन्त्रो की रचन, की ! सूर्यं के तेज व प्रकाश के विना 

जीवम का कें कान नही चत सकता । इसमे हमे गरमी मिलती है 

,मिलता है वनस्पत्तियों को जीवन मिलता ह । अग्नि तथा वायु सभे 
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के तिथि परम आवश्यक तत्व है ] प्राण के चिना जीयन नहीं रहता । इन्दी 
सब बातों का सूम अन्देषण करके हमारे पूर्वजो ने इनको प्रसन्न करे या 
अपने अनुकूल बनाने के तिये स्तुति मंत्र बनाये । यह तो आपु जानते है कि 
अग्नि हमरे लिये कित्तनी उपयोगी हे परन्तु यदि प्रतिकूल हो जाये तो सर्वनाश 
का क॑सा भीषण दुश्य उपस्थित कर सकती ह } जल या वर्था के देवता इन्द्र 
मदि कुपित हो जायं तो बाढ़ या जतत प्तावन के केसे-केसे अनर्थं ओर सर्वनाश 
कर सकते है । वायु देवता यदि कूपित हो जाये तो आंधी तूफान ववेडर से 
नाश भी करदेते ह] दैवी दिपत्तिर्ो से युद्ध महामारी जननाश होति रहति 
है| इन सव्रसे रक्षा के तिये जो उपाय हमरे पूर्वजो ने निश्चित क्रिवि वे 
समै तन्त्र मन्त्र शास्तरो मे तिसे हुये है ओर काफी समय तवः सफलता पूर्वक 
प्रयोग में भी लाये जत्ति रदे है । यद सव उपाय वैज्ञानिक सिद्धान्ती पर 
आधारित दँ ओर जन तक इनके जानने वाले रहे ओर इन कौ विधिवत किया 
जाता रहा इनके परिणाम भी निष्चित रूप से ठीक निकलतते रहे । आज भी. 
जब्र भी जहां कहीं भी नका विधिवत अनुष्ठान किया. जाता है ते सफलता 
अवश्य भिलती दै { इन अनुष्ठानो की प्रामाणिकता मे किसी को सदेह नदीं 
करना चाये । यह हो सकता है कि इनके जानकार निस्वार्थ ज्ञानी महर्पियों 
का दिन प्रति दिन अभाव होताजा रहा है। 

पुराने जमाने मे आजकल की तरह छापेखाने तो थे नहीं! प्राचीन विये 
गुर के मुख से शिष्य को मुखाग्र कराई जाती थी ओर जुबानी याद करने 
भे आसानी हो इसलिये कम से कम शब्दो मे अधिक से अधिक भाव आ जाप 
फेस सूत्र बनाये जाते येः ओर उन सूत्रो च श्लोको को भोजपत्र पर तिस 
लिया जाता था। विद्या का महत्वपूर्णं भाग गुप्त ही ररा जाता था ओर 
उसे गुरू शिष्य को जबानी वताता था ओर उसको गुप्तं टी रखने का जददेश 
देता था। मन्त्र का मतलब गुप्त सलाह होता है ओर इसी कारण मन्त्र को 
गुप्त से गुप्त रखा जता था । इस कारण हमारा वहत सा महत्वपूर्णं साहित्य 
ओर विये सुप्त होती गई ! इसी कारण हमारे बहुतं से प्राचीन ग्रन्य हमारे 
यहां उपलब्ध नदी है । विदेशी पुस्तकालय व संग्रहालयो मे मिल जति है} 
तात्पर्य यह कि मन्त्र दहु ही महत्वपूर्ण तथा गुप्त वस्तु दै ओर गुप्त उसी 
को रखा जाता है जो सवते अधिक कीमती समञ्च जाती दे । आप जिन वस्तुज 
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को सबसे अधिक मूल्यवान समजते है उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी समङ्च 
कर समसे अधिक सुरक्षित स्थान में रखते है । 
मन्त्र भी सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है } सपने गु मन्त्र को कोई भी 
बताना पसन्द नहीं करेगा । (कुरे मन्त्र जो करै दुराऊ' वाली उक्ति के अनुसार 
मन्त्र तभी तक फलदायक होता है जव तक उसको छिपाया जाय जर बताया 
म जाय । बताने से उसकी शक्ति नष्ट या कम हो जाती है । दान वही कर 
सकता है जिसके पास देने के तिये काफी सम्पत्ति ठा निर्धन देगा ही क्या 
ओर देगा तो उसके पास रदेशा क्या 1 इसी सिद्धान्त के अनुसार मन्त देने 
की योग्यता उसी की समज्ञी जाती है जिसके पास मन्त्र शवित का इतना भण्डार 
इकट्ठा हो गया हो कि वह उसमे से विना अपने को नुकसान प्हूंचाये या 
शवित्ीन बने दूसरों को दे सके। देने बाला निस्वार्थ भाव से, तेने वाले 
की कल्याण भावना से दे ओर लेने वाला श्रद्धापूर्वकं अपने त्तथा ओरो के 
लिये निस्वार्थ कल्याण भावना से ले जीर मन्त्र को सिद्धि तक पर्हुचाये । 
प्रत्येकं म॑मे आदि भे ओंकार का होना आवश्यक व निश्चित होता 
है। इसके वाद कुछ देवताजओं तथा विशेष शक्तियों के दोज अक्षर ्ोते दै 
ओर अन्त मे नमः या नमस्कार वन्दना के शब्द होते है । हमारि विश्वास तथा 
मान्यता के अनुसार इस भृष्टि की रचना. के आरम्भ में उस पूर्णं ब्रह्म 
ज्योतिर्पिण्ड के अन्दर से ओकिार की ध्वि का उदय ष्टमा था ओरअउम 
त्तथा अनुस्वार की बिन्दु से अन्य सभी स्वरों तथा व्यजनो की उत्पत्ति हुई । 
इन सबका विस्तारं से व्यौरेवार वर्णन हमारे मन्त्र तया अन्य शन्त मे किया 
गया हे } प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन कौ अलग-अलग शक्तिर्या है, ओर इनसे 
भिन्न-भिन्न प्रभाव उत्पन्न ्ोते है । दसी कारण इनके विभिन्न स्वभाव गुण . 
धर्म के उनुसार इनके स्मामी देव्ता गण भी निर्धारित कियि गये हे । कुक 
रवर शेते है जिनके उच्चारण करने सै शान्त रस का आविर्भाव होता तो 
कु स्वर से है जिनसे रद्र रस का प्रभाव उत्पन्न कियां जा. सकता दै । 
देवताञ या शक्तियों के गुण स्वभाव के अनुसारं जिन स्वर तथा व्यजनो 
“का सबसे अधिक मेल खाना है, इसका जान प्राप्त करके उन विशेष अक्रौ 
कौ तेकर उन देवताः के मन्त्रो के वीच भे मिता कर मन्यो की सवना ऋधियो 
ने की। “अतिशय रगड़ करे ज्ये कोई ! अनल प्रगट चन्दन तते हेर +" चन्दन 
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जैसे शीतल काठ को भी अधिक णाइने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है! अब 
तरो माचिसर की तीली को धिसने से तुरन्त अन्नि पैदा हो जाती है । माचित 
के आयिष्कार से पहले चकमक पत्थर को रगड़ कर अग्नि पैदा की जाती थी। 
पटन्नु इससे भी पहले वैदिक युग मे काठ की अरणियो को रगड़ कर ही यजो 
भे अग्नि उत्सन्न की जात्ती यी] इसी प्रकार मंत्रो के बारम्बार तगाततार 
उच्यारण यानी बहुत अधिक संख्या मे जय करने से वाछित प्रभाव की उत्पत्ति 
होती है। वनो भे वृको के हवा के प्रभाव से बार बार रगह्ने से अब भी 
कभी-कभी आग लग जाती है ओर जंगल का जगत पूरा स्वाहा हौ जाता 
है। वनो मे लगने वाली इस अग्नि को दावानल कहते है } मन्त्रो कोभी. 
बार-बार कने से एक निश्चित संल्या पुरी हो जाने पर वह सिद्ध टो जाता 
है। यानि तव वह मन्त्र ५-१० वार कहने मात्र से ही इच्छित प्रभाव या 
जौ प्रभावे उससे उत्वन्न किया जा सकता है या जो करने की क्षमता रखता 
दै, उत्यन्न हो जाता है { अग्नि उत्पन्न कर के भी मन्व होते ये ओर ऋषिर्यो 
कोवे सिद्ध होते यथे। यज्ञ के समय ते उन्दी मन्त्रों से अग्नि उत्सन्न कर 
देते थे] किसी माचिसर चफमक या अरणी की वह सहायता नर्ही तेते ये । ` 
किस मन्त्र के सिद्ध टोने की संल्या कितनी हे यह शास्त्र भे बताई गई है । 
, ज्यादातर मन्त्रे सवा लास जपने के उपरान्त सिद्ध होते ईै। 
आप आज यदि अप्नेजी के या गणित के या संस्कृत के या किसी जन्य 
विद्या के पेडित है ओर उस पर आपका पूर्णं अधिकार है तो क्या यह पांडित्य 
आपको आसानी से प्राप्त टौ गया है ? आपने बाल्यकात से तेकर युवावत्था 
तफ कितना कठोर परिश्रम किया हे । प्रत्येक शब्दं को उसके अर्थं को गिनी 
प्रहे से देकर फार्भूलो ओर सूरो को कितनी वार रट है, तम जाकर करटी 
आज इस योग्य हुये ह कि उनको अधिकारपूर्दक प्रयुक्त कर सक्ते हे । इसी 
प्रफार किसी मन्त्र की केम से कम लाख सवा लाख आवृत्ति करना बहुत जरूरी 
1 जित श्रकार्‌ एकः योग्य अभिभावक यह देखतता है कि उसका यन्या किस 
तरह की पटाद के अधिक योग्य है ओर फिर वह उसको उसी तरह कौ शिक्षा 
दिलतवाता है] डाक्टरी मे रुचि है तो डाक्टरी पडयेगा, इजीनियरि में स्यि 
हैते यही षटायेगा { इसी तरह योग्य गुर भी दैखता दे कि अमुक धिष्य 
फते किस प्ररार का मन्य टिया जाना चाहिये । वह निराकार मे अनुरक्त है 
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गरा साकार विग्रह मे । साकार मे भी बह सौम्य विद्र की ओर आष्ट है 
गरा यैद्र स्वरूपो की ओर ! ओर गुर शिष्य के इष्ट को देखकर ही उसी दष्ट 
$ अनुसार गुरुमन्तर देता है, जिससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो सके । सामयिक, 
उपद्रवो, समस्याज तथा ग्रहो के कुप्रभाव को शान्त करने के लिये मन्व तथा 
अनुष्ठान अलग-अलग निर्धारित है । _ , 
निन महानुभावो ने गुरु के दिये गये मन्त्र को विधिवत्‌ जप करके सिद्ध 
किया उनमें अपार शविति उत्पन्न हुई ओर वे परम सन्त टो गये ¡ उनकी 
मन्त शक्ति का प्रदर्शन जन भी परिस्थितिवश हो गया, तभी किसी न किसी 
चमत्कार की सृष्टि हुई 1 एसे लोग अपनी मन्त्र शक्ति का प्रदर्शन कभी नर्ही 
करते परन्तु कृभी-कभी दयावश, करुणात्शे वह लोगो के प्रकाशमें आ जाती 
है। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम हो तो उसे चमत्कार सनज्ञा जाता 
हि ओर सन्तो ने मुद त॒क को जीवित कर दिया है ! रेतसे कई उदाहरण ह } 
हमार देश में प्राचीनं समय से माज तक, अनिको रेते सन्त महात्मा हो गये 
है जिनकी मन्त्रशवित्त अपार थी | जिन्दोने अपनी मन््रशक्ति आत्मशक्ति ते 
एक प्रदेश दही नही, स देश को ओर देशान्तरे तक को हिला दिये या | 
यहां यदि मै उन सवके चमत्कारो का वर्णन न कर केवल नाम ही गिन॒नि 
लग्र तो भ बहते स्यान चाहिए 1 परन्तु उनमें से कुछ का नाम बताना शुभ 
ह होग्रा। हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी परम संत भे । उन्हीने सत्य, 
अषिंसा के मन्त्र को सिद्ध किया था ओर अपार आत्मशवित्त अर्जित्त की थी। 
* सरि संघार को हिला दिया था जोर जिसकी कम्पन अभी तक वाकी हे । उनका 
इष्टमन््र राम था ! इससे कुछ पहते बंगाल मे भगवान रामकृष्ण परमहंस 
अवतीर्णं हूये, जिनके मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानन्दजी ने समस्त विश्व मेँ 
, दू धरम की पताका फहराई थी । महाराष्ट्र मे सन्त तुकाराम, सन्त नानिश्वर 
ओर नामदेवजी तया राष्ट्रप्रेमी सन्त समर्थ गुर रामृदासजी उल्तेखनीय ईै । 
“. इने सव तथा उनिकानेक अन्य सन्तो के पास मन्त्र शक्ति का दी त्तौ खजाना 
याजौ आज तक शी चंटता चता आ रहर है ओर चुक्ता नही ए ` 
_ वैसे तो मानव्‌सदाते ही शेकाशील रहा है ओर उसने सरलता सै किसी 
प्र्‌ आंख भूंद कर्‌ विश्वास नहीं किया । यों भोली भाती अपढ़ अज्ञान जनता 
` को लोग इठे आडम्बरो पाखण्डो से ठगत्ते भी रेहे है ] परन्तु पड़े लिखे लोग 
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ततौ सदेदसे ही शंकाशील रहे ह] फिर आज के वेजानिरु युग्मे तो जव 
तक पुरे प्रमाण न मिले विश्वास कोई नर्ही करता जौर करना-भी नीं चाहिये ( 
इस तरह चीकन्ने रहने मे खगो सेतो यचा ही जा सकता है । मन्त्र शक्ति 
का यथार्थं धनी कभी भी अपना विज्ञापन प्रदर्शन महीं करता, ढोत नहीं 
पीटत्ता) अनायास ही कभा किसी का कोई चमत्कार प्रकाश मेँ आ जाता है ` 
ओर तव लोग जे चक कर जगते दै । आज भी रेस महानुभाव अवश्य 
विद्यमान होगे, क्योकि पृथ्टो कभी बीजरहित-वीजहीन नढं होती । ओर किसी 
भी विद्या का कभी नितान्त अभाव नहीं होता } जब आपको आपकी श्वि 
के अनुरूप मन्त्र मिल जाय तो सबसे पिते आप उसको सिद्ध कीनि । इसकी 
निर्धारित सस्या में आवृक्तियां कर लेने पर वह सिद्ध होगा तय आप अपने 
भे पर्याप्त आत्मशक्ति का अनुभव कले लगेगिः आपको अपने पर अपने अन्तर 
अपार शवित्तं पर विश्वास उत्यन्न होगा । आपदी आतत्मशक्ति जागृत 
गी। ध 
आप अपने विद्यार्थी जीवन को याद कीजिये } तब आप अपने अध्ययन 
के लिये एकान्त स्थान खोजते ये, पार्कः मे जाते धे । सुबह चार वने के शांत 
वातावरण मे या रात को सव ऊ सो जाने पर पटृते ये । गरसी प्रकारं मन्त 
साधना के आरम्भ मे आपको शोर शरावे से दुर एकान्त या शान्त वातावरण 
की जरूरत होगी । प्रातः ब्राह्म मुहूर्तं मेँ या रात के ९-र बजे कै समय 
अर्धं रात्रिमे धरकी स्तया एकांतकोनेमे वैठकरजपकरेसे षौप्र 
सफलता मिलती हे 1 वस्ती से दूर जगत पहाड़, किसी भग्न मन्दिर या खण्डहर" , 
भे भी अच्छा रहता है { परन्तु वहां पर चीटी तथा दीमक या कीड़े जमीन 
परनदो किसी हिंस्र पशु का खटका नहीं होना चाहिये ] घर में भी साधना 
की जा सकती है! परन्तु आपके मन्त्र जाप से ओर लोगे की निमे कधा 
पहुंच सकती है । इसकाःध्यान रखना होगा । किसी भी विवय की पटाद करते 
समय यदि आपका मन एकाग्र नही होता था, तो वह विषय आपकी समन्ञ 
भे नहीं आता था ओर इसतिये आप मन को एकाय्रं करके ही ऊध्ययन करते 
थे। इससिये इस साधना मे भी मन की एकाग्रता बहुत जरूरी हे । शुरू-शुरू 
मै इसके तिये प्रयत्न करना पड़े परन्तु धीरे-धीरे आपको मन पर नियंत्रण 
करना सरत हो जायेगा । इससे आपश यह आदत वन जायेगी कि आप प्रत्येक 
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विषयं को एकाग्र मन्‌ से अध्ययन करने लगेगे ओर प्रत्येक विषय को आसानी 
से समक्षमे लेमे । “ 
मन्त्र का जाप करने की चार प्रमुख विधिया है । इससे पहिले कि पह 
बताई जाए एक बात याद रसिये कि आपको जो मन्त्र मिला दै ओर जो 
साधना आपकर रहे है उसको किसी को न वता्ये । अपते प्रगाढ प्रेमी तक 
को नही । तभी उसमे सिद्धि होती दै] इसका कारण यह है कि कोई उसे 
` गलतत वततायेगा को उसमे अपनी बुद्धि के अनुसार कमियां बतायेगा, कोई 
संशोधन पेश करेगा ओर इन सबते उत्यन होने वाली कल्पित बाघाञं तथा 
दुष्परिणामों का भय दिखाकर आपकी श्रद्धा, अपके विश्वास को दिलाने का 
प्रयत्न करेगा । इसलिये यह अदिश शास्र भें दिया गया है कि पुरै मन्त्र 
जो करे दुराऊ} अपने मन्त्र तथा साघन को गुप्त रखो } हां तो मनका 
जाप प्रारम्भ में कण्ठ से करना चाहिये वाणी से ओर हप स्यान्मे षो 
जहां बाहर का व्यक्ति सुनने बाला न हो तो अच्छा दै] यदि आपने अपने" 
धर भे कोई पूजा स्थान बनाया हुमा है त्तो वहां कौजिये भीर करस्को तीः 
दरवाजा आदि बन्द करके केवल इतनी ऊँची आवाज भँ कीजिये कि घट ॐ 
अन्य लोग ध्वनि तो सुने परन्तु मन्न को सुन समज्ञ न सके | घटममे छवः 
मन्ते का उच्चारण ठीक हो जयेगा, चह पक्का याद हो जायेगा छर = 
जल्दी-जल्दी कहने पर भी उसके कटने मे भूल नदीं गी 1 न्ट नाष्य 
करते समय आप स्नान करके शुद्ध पवित्र क्सरो मे दौ ग्क्त 
चिन्तायाद्ेगनहोओरहोतोरपरेकुछदेरके गिः द्चन्नकद्रवल 
करो | शुरूमेप्सानदयोपमेतो भी आप न्नेटट्रन न्य पण्म्म 
, कर दौ | सभी दुश्चिन्ताये अपने जाप दुर ददी ती मनी 
कुद दिन तक, कठिये कि एक पचे खव यः त १२-५ ह-बर 
की जप संख्या न हो जाय तब तक इम म्वारवमय चान्‌ स्य इर्रे 
बाद भख के अन्दर जिब्दासेन्यय न्य मन्य ज वमद योक्ध-य 
~ ध्वनि निवन्सती रहती है ओर ग अट यन्य काज [जती 
रहन्ता हे { इसके कु दिन ठाद त द वार स्विस > + 
भीबन्दहोजातीहे नोव द 


3 ॥ 
< (व 
आ जाय त्व मन्त्र क तन कन द व स्थ. 
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सक्ता है । पैम सुसासन, पदमासन अर्यात्‌ आरामदेव वैठक हो, स्नानादि 
से शारीर पवित्र हो; वस्र स्वच्छ हो तो अत्ति उत्तम रै ही। एत स्यान 
ओर शोर रहित शान्त वातावरण भी होना चाहिये । परंतु जिन्दा से जाप 
करे के तिये इन सवकी कोई यंदिश नहीं है ! चतते-फिरते, उठते-वैतते, 
सोते-लेटे कहीं भी फिसी भी स्थिति मे इस प्रकार का जाप किया जा सकता 
है। हां आरम्भ मे गिनती रखने की समस्या अवश्य रहती है | इसे जेव मे 
माला रख कर या ऊगली के पौरवो पर गिनती रख कर हल किया जा सक्ता 
दै) इसके बाद का जाप स्वांस से प्राणों का आधारः वना कर किया जाता 
है ओर यह मन्त्र सिद्ध होने के बाद ही किया जाता है ओर फिरं सुरति से 
ध्यान से चित्तवृत्ति से किया जत्ता है 1 
अब आपके मन मे यह प्रश्न उठ सकता है कि इतनी सब मेहनत व 
साधना करने से क्या लाभ ोगा ? क्यो बेकार समय नष्ट किया जाय ओर 
ज्योतिष से इसका क्या सम्बन्ध है तया ज्योतिषं मे इससे क्या सहायता मिलती 
है? पहला लाभ तो यह होगा कि आपको अधने मने पर नियन्त्रण करना 
आ जायेगा ओर यदि मनु पर नियंत्रण हो गया तो इन्द्रियो पर नियत्रणं स्वयमेव 
हो जाता हे । दसी को प्रबल आत्मशक्ति तथा दुद्‌ इच्छा शवित कठते दै । 
आप जो सो्चेगे उसे कार्यरूप मे परिणत करने का पूरा प्रयत्न करेगे } काम 
को वीच में अधूरा नरी छोडेगे । आपका आचार व्यवहार ठीक होगा} जीवन 
के उच्च सिद्धान्ते बनेगे । मन को एकाग्र करना आ जाने से आप जिस विषय, 
कतो भी पदे या सोचेगे उसे सम्पूर्ण मन बुद्धि से सोचेगे ओर वियय जल्दी 
समञ्च भे आ जागा } समस्याओं के समाधान तुरन्त निकरतैगे  चहि कितना, 
ही शोर शरावा हो रहा हो. आप गहन से गहन विपय पर विचार करनेमे 
या उसका अध्ययन कट मे समर्यं होगे ओर सबसे बड़ा लाभ यह हौगा कि, 
आपकी बुद्धि प्रखर यानी तेन हो जायेगी तया स्मरण शिति बहुत श्रच्छी 
हो जायेगी । वाणी मधुर तंया स्वर मीठा.हो जायेगा ¡ सांसाद्विक व्यवहार 
मेये सव गुण आपकी उन्नति में बहुत सहायक होगे । ज्योतिष भी एक गहन 
व गम्भीर विषय है ! इममे निपुण होने के तिये इच्छी स्मरण शकत, तीव्र 
बुद्धि तया गहन अन्तर दुष्ट की जरूरत है \ यदि ज्योतिषी की स्मरण शक्ति 
अच्छी नही है, ग्रठो के शुभाशुभ का विचार करके निर्णय लेने की उत्रकी 
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विवेक शक्ति ठीक नर्ही है, तो वह एक सफल ज्योतिषी नहीं टौ सक्ता ओर 
यह सव गम्भीर निर्णय मन की एकाग्रता के बिना नहीं तिये जा सकते । 
त एक डाक्टर वं तक वडे-षडे वृहत ग्रन्थो का अष्ययन करता है, 
क्रियात्मक अनुभव भी प्राप्त करता है परन्तु यदि उती स्मरण शाक्त अच्छी 
-नहीं है या उसका निर्णय या रोग-~मिदान ठीक नदीं है, तो वह अपने पेशे 
मे सफल नहीं ठो सकता । इतती प्रकार डाक्टर, वकील ओर इन्जीनियर तो 
पास होकर बहुत निकतति है, परन्तु सफल वही योडे से होति दै जिनकी युद्धि 
निर्णयात्मक शकत स्मरणशक्ति अधिक प्रखर होती है [ तो उपरोक्त साधना 
से प्राप्त विशेषताएं आपकी हर क्षेत्र व व्यवसाय में सहायक होगी ओर ओसत 
से आपको ऊपर उठा्येगी । ज्योतिष विद्या, हस्त रेख, सामुद्रिक, अंक विद्या 
आदि के सिद्धान्तो को सभञ्लने, उन्हे हृदयेगम करने, याद रसने ओर 
निर्भयात्मक फलदिश कने मेँ मन की एकाग्रता, निर्णय लेने की शिति विवेक 
बहुत आवश्यक होता हे । £ 
कुछ ज्योतिषि के वारे मे कहा जाता है कि वह फलादेश कहने में 
कर्णपिशाचणजैसी किसी प्रेत सिद्धि का सहारा लेते है । यहां इस विषय पर 
भी कछ बता देना जरूरी है । ऊपर जिन ओस्ना, सेवडे, सयाने आदि का वर्णन 
किया है ओर आज के.जमानि मे जो काफी संख्या मे मित जति है वे भन््ो 
द्वारा भूत भर्त आदि सिद्ध करने वलि होते दै } इनमे भी बहुत से तो पाखण्डी 
व ठग ्ोते दै। ओर उन्हे कोई भूत प्रेत की भी सिद्धि नहीं ्टोती, परन्तु 
जिन्होनि सचमुच ही इस प्रकार की आत्माओं को सिद्ध किया ्ोता है, वे 
निम्न स्वर के मन्त्रवेत्ता कहे जा सक्तेहे 1 हमारी मान्यताओं तथा विश्वासो 
“ के अनुसार, जिन जीवों की व्यक्तियों की अकालमृत्यु हो जाती है, आत्महत्या 
भे, हत्या से, जल मे बकर, आग से जलकर वड़े फष्ट-से जिनके प्राण निकलने 
है ओर जिनकी आत्माएं अतप्त रह जाती है, उनकी गति नहीं होती यानी 
वे चायुमेडल भँ अपने सूक्ष्म शरीर को तिये अपनी अत्रृष्त वासनाये तिमे 
मंडणती रही है ओर उनक्व पुनर्जन्म नही हो पातं \ नक्ते भूतप्रेत योनि 
की सला दी गई है} आज के .वेजानिक युग में भी बहुत-सी एसी घटनां 
भरकाश भे भा की द-जिनमे इनका अस्तित्व प्रमाणित दो चुका है ! सूर्म 
शरीर होने के कारण ये दिलाई नं देती परन्तु कभी-कभी कोई अधिक 
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मनोवल वाली प्रतात्मा छायारूप भें दिरगाई देकर अपने उस्तित््य का आभात 
क देती ह ओर देल -फेन प्रररेण कु हानि-लाम करने मे भी सफल हो 
जाती है । गहुधा यष्ट कमजोर मनोबल वाते पुर्यो, ध्वियो या वच्यो फे रीर 
मे प्रवेश करके -उस शरीर फे दवारा अपनी जग्रप्त यासनाओं फी एषि करती 
भी पाई गी दै क्योकि यह सव समय सच जगह अथाध रूप से जा सप्ती 
ह इसविष भूत तया वर्तमान का इन्दे पूया ञान रहता है ओर इनमे भी 
जो अधिक मनोय याती ती ई उनमें इतनी शक्ति भी होती है किह 
छाया शरीर धारण कर ते जौर वत्तुर्ओ फो एक स्यान से दूसरे स्यान तक 
स्यानान्तर कर सके | 
इस प्रकार की भूत प्रेत आत्मां का सिद्ध फरना अपेाकृत अधिक 
सरल त्त है । कोई भौ साहसी या चोडा सा भी दुःसाहसी व्यवित दते बहुत 
थोडे समय मे पूरी कर सकता दै ! निर्जन शमशोन भूमि भे जहां इत प्रकार 
पी प्रेतात्माओ कः होना निश्चित टोता है, रात ॐ २ वजे के लगभग जाकर 
पूप्लिया नग्न होकर मदिरा, मांस ओर द्रसी प्रक्नर के अन्य तामसिक पदार्थो 
की भेट लेकर साधक जाता है ओर पात्र को वहां रख देता है जर अपनी 
तान्विक साधन आरम्भ कर देता है ] देखरो-देसते वह पाव किसी भी ऊंचे 
चक्ष की ओर या आकाश मे उड़कर गायब हो जाता है ओर साधक कीर्भेट 
तात्मा तक पर्ुच कर स्वीकृत टो जाती है 1 या पान के वहां रक्ते-रसे 
ही उसका सारा मच मास मायय हो जाता दै । इसी प्रकार कु दिनो के 
सान के बाद वहः प्रेतात्मा जिते मद मांस की भट तेने की आद॑त पड युकी 
होती है उस साधकके वशम टौ जाती हे ओर इन तामसी पदार्थो के लालच 
मे उसकी उचित अनुचित अगा मानले को तत्र रदती दै र अपनी शक्ति 
भर उसका पालन भी करती दै । साधक इम प्रकार की विशेय भेट उसग्रतात्मा 
को अक्सर देता रहता है ! होली दिवाली शिवरात्रि प्रति अमावश्या ओर अन्य 
विशेष अवसरों पर ओर यदि किसी कारण नही दे पाता तौ वह प्रतात्मा उप 
साधक की भी वु हालत कर देत दै } इस भूत प्रेत साधन मे वहु से च्यवति 
भय से या साधन मेँ अन्य कोई भूल या कमी रह जानि के कारण पागल हौ 
सुक है ओर कितने टी अपनी जान तक सखो -चुके हँ ! इस तरह भूत प्रेत सिदध 
करने से इतना ही लाभ होता है क्रि साधक उसके द्वारा दुरदरजं चे वेमीसमे 
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के फल या अन्य वस्तु मंगवाकर लोगो को दिखा सक्ता है, उन्ै प्रयोग 
मे नही ला सकता । कैवल बाजीगरी दिखाकर चमत्कृत कर सकता टि, इनकी 
सहायता से वह हर क्रिसी की भूत काल की घटनामरो की जानकारी दे तकता 
है ओर वर्तमान को भी जान सकता दै ! इसीलिए कुछ च्योतिषी करमुपिशाच 
की संदायता से जातक की भूतकाल की तथा वर्तमान की सही वाते बताकर 
उसे प्रभावित. कर देते है ओर उसे पर्याप्त धन रटने मे सफल हो जाति 
है! परन्तु उनका वताय मया भविष्य सम्बन्धी फतददेश वितकूल गतत 
निकलतप हे | इस प्रकार चमत्कार दिला कर वे लोग ऊयना स्वार्थं सिद्ध क 
तेते ६, पर इससे ज्योतिष का या उम साधक कर कितना अपकार होता है 
इषकी उन्दे चिन्ता नहीं होती । न 
“इस प्रकार के भूत-ग्रेत साधको की ओसं की पलकों के बात निने 
जिन्नी फठत्ते है-नही त्ती ओर अन्तिम समय पर मस्ते समय उनके मुस 
मेते विष्ठा भरी दुई निकलती है तथा ये भूत प्रेत उस च्यदित को अपनी 
ष्ठी योनिमे ले जावे हं ओर अपने जीवन कात में जिन-जिन भूत परतो फो 
उन्होने तग किमा होता है वे गिन-गिन कर उससे बदला लेते हैँ । इतति 
अच्छे सात्विक जनो को जो इत लोक मे तया परतोक मे अपनी सुगति चाहते 
है इस प्रकार की निम्न प्रेत साधना व मन्त्र साधना से दूरी रहना चाहिए 
सीर अपने को उन्नति की ओर ते जाने वाली सात्विक साधना टी करनी 
, चाहिए, चषि उसमे कितना ही परिम क्यो न करना पड़े । सात्विक मन्त्र 
साधना करने वाला कभी किमी को हानि पहुंचाने वाले अनुष्ठान, मारण आदि 
अनाचार अन्याय के कर्म नहीं करता। हि 
ज्योतिषी के पास बहुधा येही तोग्र अत्ति है जो किसी ग किसी'दुख 
ष्ट वा विपत्ति में ठते है या अपने किरी कायं कौ सफलता शीग्र चाहते 
ह! ज्योत्तिी उसकी कुंडली, प्रह गोचरदेख कर यह निर्णय लेता है कि उत्का 
वर्तमान दु स कष्ट या विपत्ति किस के कुप्रभाव के कारण है अववा कीन-ता 
ग्रह उसके कामके ्ठोनि भे वाधा डाल रहा है? ग्रहो की शान्ति के उपाय 
म अनुष्ठान उनी विधि सव कुछ शस्त्रो मे दी गई है } व्योतियी की बुद्धि 
त निर्णय मे काम देती है कि वह उ ग्रह का ठीक पता लगा ले निष्के 
कारण जातक पर युद कष्ट है { यदि रोग का निदान ठीकंष्ठो गया, तो दवा 
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भरी फायदा करेभी, नदीं तो अनुष्ठान चाहे विधि पूर्वक ही क्रिवा जाय लाभि 
नहं करेगा ] अनुष्ठानों में यन्तर मन्त्र तन्त्र सभी का मिश्रण होता § । अव 
यहं हम आपको संक्षेप मे यह दताने का प्रयत्न करेगे कि किस प्रकार ग्रहो 
का कुप्रभाव हम पर पड़ता है ओरमन््रो या अनुष्ठानों से किस प्रकार उनको 
शान्त किया जा सकता है। 
सूर्य सव रहो का राजी है ओर इसकी किरणों का प्रभाव सभी को सच 
, समय महसूस होता ह । प्रातःकाल इसकी किरणों मेँ वह तेज नहीं होता जो 
दुपहर १९ बजे होता है। ओर फिर जैसे-जेतसे समय बीतता जाता है संध्या 
तक वे किरर्णे निस्तेज ्ठोतरी जाती है । त्र्य य हुआ कि सूर्यं की किरणे 
सबसे अधिक प्रखरे दुपहर १२ चजे के समय होती ह । रात के समय केवल 
उनका आभास रह जाता है । इसी प्रकार सूर्य १३ अप्रैल को मेष राशि पर 
आता है ओर २३ जून के लगभग मेष के १० अंश पर होता है] उप समय 
सूर्यं की किरणे अपनी सबसे अधिक तेजी परः होती है ओर यदही"गरमी की 
ऋतु का ससे अधिक गरम दिन होता हे । कहने का तात्पर्य यष है कि सूर्य 
की किरणें अपनी प्रखरता व तेज के हिसाब से सव समय एक सी नही होती 
ओर इसतिये उनका प्रभाव भी एकता नहीं ोता। सूरय के उत्तरायण व 
दक्षिणायण टोने से भी अलग-अलग देशों में सूर्य की किरणों का प्रभाव 
भिन्न-भिन्न प्रकार का पडता है । अतएट्र भिनन-भिन्न समय पर भिन-भिनन 
स्थानों भे उत्सनन हुए व्यक्तियों का शीर मस्तिष्क व्यक्तित्व भाग्य 
‹ भिन्न-भिन्न प्रकार कां बनता है। अन्य ग्रह चन्द्रमा मंगत बुध गुरू शुक्र 
शनि इनमें अपनी कोई रोशनी नहीं होती ओर सूर्य की टी किरणे इनमे टकरा 
कर लौरसौी है ओर य सव सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित ्ोतते है। यह 
ग्रह अपनाःस्थान बदलते रतत हे ओर किरणों के प्रतिबिम्बित होने का कोण 
बदलता रहता हे ! किसी समय विशेष पर इन सव ग्रहो के किरण समूहका 
सम्मिलित प्रभाव अलग-अलग स्थानों पर भिन्न प्रकार का टता है ओरखन 
स्वके मिथि प्रभाव से ही उत समय.उत्यन्न हुये व्यक्ति की प्रारब्ध बनती 
ह । यह सव ग्रह निरन्तर लते रहते है ओर अपना स्यान भी बदतते रहते 
है । इनसे प्रतिविम्बित हई किरणे भी अपने कोण बदलती रहती है अर भिन 
प्रकार के व्यक्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया भी सलग-अलग होती हे । किसी 
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पर अच्छी किसी पर बुरी, किती पर युत अच्छी याकम अच्छी ओरकरिी 
पर बहुत बुरी या फम मुरी आदि-आदि। 

मरमी के दिनो मे मध्यान्ड काल मे धूप बहुत तज होती है ओर रू 
की किरणे असह्य होती है । परन्तु यदि आप एक छतरी लगा से तो उनगी 
प्रखर्ता से काफी रसा यो सकती दै । वातानुकूलित कमरे मे मैठ कर भी 
गरमी की प्रखरता से वया जा सकता हे । सूर्यं की गरमी मे को$ अंतर नदी 
आया हे परन्तु आएपने वुःछ पाय करके अपने को उसकी प्रलरता के युरे प्रभाव 
से मचा लिया है। शास्त्रों मे वर्णित अनुष्ठान भी कुछ इमी प्रकार से रसा 
क॑रते है । इसी प्रकार सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान करने से फिसी राष्ट्र या देशं 
पर अनि वाली दैवी विपत्तिमो से रक्षा कौ जा सकती है । सूं की तेजन किरणों 
से दी समुद्र काजल वा चन कर मानसून नता है जीर वर्षा करता हे । 
वायु के कम्पन मे परिवर्तन होने से आं तूफान आते दै । चद््रमा के प्रमाव 
से ज्वार भाटे आते है । सूर्य की गरमी से ही बर्फ पिघल कर निरयो मे वहती 
है ओर वर्षा अधिक होने से वाद्‌ आती है । ग्रहो की किरणों के प्रभाव से 
छी प्रकृति के समस्त करिया कलाप नियन्वित होते ई । युद्ध महामा अदि 
सम ग्रहों के योग विशेष से होते है ओर इन सव का पता (हमरे पूर्वजो ने 
बहुत पठले लगा लिय था ओर उनके उपाय भी निर्धारिते कर दिे ये। 
एक अच्छा ज्योतिषी अपने श्न से यह पता लगाता है कि किसी व्यक्ति विरोष 
* के लिए किस समय कौन-सा ग्रह प्रतिकूल पड़ रहा है ओर फिर वह उती 
का उपाय'कराने के विए कहता है † अन यह दूसरी बात है कि वह उस उपाय 
कोकरेयानकरे, जीर जातक से दस बहाने धन ठ ते परन्तु यदि जातक 
विधिवत्‌ अपनी देख-रेख मेँ वह शास्त्रोक्त उपाय कराये तो इच्छित फलत 
अवश्य प्राप्त होगा ओर इन सब अनुष्ठानं को करने के लिए यन्त-मन्व-तन्व 
का कवल होना ही काफी नही, इनका तिद्ध होना भौ जरूरी है ! वयोकि 
सिद्धे मन्तवेत्ता कम मितते टै ओर अनुष्ठान भी विधिवत्‌ नर्ही हो पाते इसलिए 
तोरगो का विश्वास इस विद्या पर से, उठ गया है! 

आपने देखा होगा कि यड़ी-वड़ी उची इमारतों पर आकाशीय बिजली 
को पकड़ने वाला एक यन्त्र लगा रहता है, जिसे लाद्रटनिंग अरेस्टर कहते 
है| जव कभी बिजली उस भवन पर गिरती है तो बह उस यन्य की नोक 
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पर ही गिरती दै ओर उससे जुडे हुये तार के जयिये पृथ्वी के अंदर चती जाती 
है] उसं भवन को कोई हानि नर्ही यो पाती ] दैवी विपत्ति पे उसकी रक्षा 
हे जाती है] इसी आधार पर प्रतिकूल ग्रहो के कुप्रभाव से वचने के लिए 
रत्न धारण करना बताया जाता है । उस ग्रह विशेष की किरणें रत्न के अवर 
से होकर शरीर में प्रवेश करती है ओर उनकी प्रतिकूलता समाप्त हो जाती 
है तथा वे अनुकूल भी बनजाती है । आप यह भी प्रश्न कट सकते है कि 
अन्य ग्र की किरणें उस में से क्यों नहीं जार्ती । तो इसका उत्तर यह है 
कि वायुमंडल मेँ सभी रेडियो स्टेशन की वाणी तरं प्रवाहित ्ठोती है परन्तु 
आप अपना रेडियो सेट जिस स्टेशन से मिला देते है उसी की आवाज आपके 
सेट भे आती हे दूसरों की नहीं । इसतिए प्रत्येक ग्रह के तिए अलग-अलग 
रत्नों की व्यवस्या की गर्द हे। ध 
होली, दीवाली, शिवरात्रि इनको शास्त्रों मे कालरात्रि, महारात्रि, 
मोहरात्रि क नाम से बताया गवा है ओर इन रात्रियों गे गुणीजने भोजपत्र 
पर अनार की कलम से. अष्टगन्ध्‌ की स्याही बनाकर यन्त्र, मन्त्र लिखकर 
ताबीज, रक्षा कवच या यन्त्र बनाते हे । किसी भूत बाधा ग्रस्त मकान के 
दरवाजे पर या किती भूत वाघा ग्रस्त व्यित के शरीर पर यह कवच वाध 
दिया जाय तो पाया हट जाती है] इनको धारण करे से इस प्रकार की 
कोई बाधा कभी असर नर्ही करती जित घर मेँ पाठ पूजन यज्ञ हवन होता 
दौ याजो व्यक्ति पाठ पूजन यज्ञ हवन करता टो उस पर यह निम्न स्तर 


की दुरात्मे अपना प्रभाव नदीं डाल पातीं । यह कपोत कल्पित नहीं अनुभव 
जन्य प्रामाणिक तथ्य है। _ 


दूसरा अध्याय 
साधना सम्बन्धी नियम 


पिते उष्याय भे आपको इत विपय कौ प्रारम्भिक जानकारी दी ग 
थी । इस अध्याय में हम सव से पहले मन्त्र साधना की शास्त्रोक्त विधि विस्तार 
से बताते है। मन्त्र किसी से लिया जाता है । यानी मन््र को कोई बताता 
है। यों ही किसी पुस्तक मे से देखकर ले तेना ठीक नहीं होता । जो मन 
देता दै या जिस से मन्त्र लिया जाता हि उपे गुरुं कहते है । गुरु की पदवी 
भगवान के यरावर या कर्ही-कही तो भगवान से भी यड़ी बताई गई है ओर 
गख की गरिमा को देखते हुए यह अत्युक्ति भी नदीं हे । गुर भे श्दधा नही 
होगी, तो उसके बताये मन्त्र मे कैसे हो सकेगी ? परन्तु एते श्वदधास्पद व्यत्त 
जिन्दे भगवान के समान पूज्य समन्ना जा सके, कां मिते ? बहुधा तो 
व्यक्ति मितते हि जिन पर श्रद्धा होती हौ नहीं ओर हो भौ जाती है तो जली 
ही घृणा भे बदल जाती हे । यों पृथ्वी चीज रित तो कभी नी रहती ओर 
वास्तव में गुर पद पर सुशोभित ८ महानुभाव भी होते है तथा धरद्धाचु, 
जिना लोगो को भाग्य से मित्त भी जति है । आम लोग ज्यादा तो जानते 
सम्मते नहीं ऊपरी आडम्बर, पासंड आदि को देखकर धोखेनाजों के चक्कर 
मे फंस जाति हँ ठे जाति है व अपनी हानि करते है । परन्तु गुर बनाने से 
. पठिते इतनी बात तो अवश्य देख लेनी चादिए कि गुरु लालयी तो नहीं ै। 
“लोभी गुद लाली चेता-लोय नरक मेँ ठेलम ॐला” यद एक पृरानी 
-लोकोक्ति है । गु फे मन॒ में शिष्य की कल्याण कामना ही होनी चादिष। 
दाक्टर, वकील, पुरोदित (शि्षक गुर या दीक्षा गुरु) यह यदि लालची ष्य 
सो समज्ञ तो कल्याण नक हे, रोग, मुकदमा, गड, ग्रह, अरिष्ट पूजा कभी 
समाप्त नदीं होगी । तो टीला गुड भी लोभी, लालची हुञा तो शिष्य का.धनं 
क्न की साघ्सा करेगा उसके कल्याण की नर्ही । यो गुर भ्र संसार मी 
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त्ता हयमा, हिमालय की कन्दराओं वाते तो भितेगे मरही । ओर संसार भे 
दा जीवने विताने के लिए धन व्यय भी आवश्यकं होता है, इसलिए इसमे 
प्रयतता दमे ऊँ लिए उचित गुड दक्षिणया तो अवश्य देनी चाहिए} गुरु लातची 
र होना चाहिए ओर स्य जीवन विताने वाला हो ओर तीसरी वाते इतनी 
ब्र देस कि उसे अपने विषय का ज्ञान व अनुभव है कि नी । इतेना 
{ होना ही चाहिए कि वह आपको लक्ष्य तक पहुादेया कम से कम लघय 
{ दिस्ा कर उसका मार्म वता सके । # 
आपको साघना करने फी लगन लगी हुई है ओर बहुत प्रयत्न करने पर 
7 आपको मनचाहा गुरु नर्ही मित्त रहा है, तो क्या किया जाए ? एसी हात्तत 
? जापको सर्वव्यापक परमात्मा को जो आपके अनवर भे मापकी आत्मा मेँ 
शी चास करता है अपना गुह बनाना चादिए्‌ ओर उनके निराकःर या साकार ` 
हप कै ध्यान से या मूर्तिं चित्र मे पूजन करना चाहिए { उसके जिस नी रूम 
वकयम श्रद्धा हो उसी के अनुसार शास्त्र या ग्रन्थ को दी गुरु मानना चाहिए । 
फिर उस शास्त्र भँ बताई विधि से हठी साधना के मार्गे पर अग्रसर होना 
चाहिए । इस मार्ग पर चलाने वालि कोई सज्जन यदि मिल जाए तो उन से 
परामर्श, सलाह आदि करते रहना चाहिए? साधना के आरम्भ में बहुत सी 
कठिनाद्रयां आती ह ओर ग्रन्य भे शास्त्र में चाद्रे जितना तिसा हो फिर भी 
बहुत से अवसो पर किसी अधिक जानन वाले का परामर्श आवश्यक हो जाता 
है। यदि रेसा भी सत्संमी कोई न मिले, तो अपने अन्तर स्थित परमात्मा 
से दी प्रार्थना करली चाहिए } सच्ये मन से अन्तर मे की गड प्रार्थना सफल 
होती है ओर गुरु मिल जाता हे । 
यदि कोई महापुरुष व्यक्तिगत रूपं से अमरे गर रूप मे मिल जातेः 
है तब सो कोई बात नही \ साधना की विधि उनके बताये अनुसार ष्ठी होगी । 
यदि नर्ही मिलते ओर आप शास्त्र विधि से साधना करते है तो निराकार 
या साकार जि निधि फो चुनते है उसी शास्त्र के अनुसार अपनी साधना 
जासै ले] यहां हम आपको एसी ही शप्त्रक्ते विधियो के बरि मे चत्तथेगे 
ओर अपनी विद्या बुद्धि अनुभव के आधार पर परामर्शं भी देते ररहेगे | अन 
यह बताते ठँ कि साधना कर्ते समय किन-किन बातों से आपको सहावत्य 
मिल सकती दै। 
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१. श्रद्धा : 
सबसे पहले तमे साधक गे श्रद्धा की आवश्यकता दै ! जिस मन्त्र की 
साधना चह कणे जा र्हा है उसमे उसे पूण विश्वास होना चाहिए तभी 
सफलता मित सकती है नही तो साधन बीचमे दी दूट जामेगा ओर साधना 
अघर रद जायेगी ¡ अच्छा तो यही है कि यदि मन्त्र भे सूरी श्रद्धा नही है 
तो साधना शुरू दी न की जाये | श्वद्धा की सबसे बडो शतु है शंका, सन्देह, 
भ्रम! मन भे णंकाये उढ सती ह कि साघना पूरी हे सकती है या नही ? 
फिर कार्य सिद्ध होगा या नक्ष तया अन्य लोग भी सन्देह उत्पन्न कर देते 
है 1 इसततिए्‌ साधना कै रहस्य किसी को नहीं बत्ताये जति 1 मन.की शंकाभ 
का निवारण पहले ही कर लेना चािए ओर फिर जव पूरा विश्वास जम जयि 
तभी साधना प्रारम्भ करनी चाहिए ] “विश्वास फलति सर्वत्र” मनच््र मँ वद्धा, 
मन्त्र हा भगवान में श्रद्धा, पूर्णं व अनमय श्रद्धा, आवश्यक दै 1 
२. 2 ४ 
दूा गुण आएको अपने अन्दर चेदा करना दोगा वह दै धर्थ-धीरज 
जल्दीयाजी उत्तावलापन नहीं { शन्ति च सन्तोष से देर तक काम कते रहना 
यक्ना या ऊना नरी | सिद्धि तत्कल प्राप्त नहीं होती तो मिराश या 
हतोत्साहित न ह कर धैर्य ओर विश्वास के साय साधना मे लो रटने पर 
ही सिद्धि मिलती दे} इस वात मे पूरा विश्वाक्ष ्ोना कि गर तथा शष्ट 
ने बताया हे कि इत माग पर चलने से ईस लक्ष्य पर पुटं जाञओगे यष वादय 
विल्छुल ठीरु ह ओर इस में मेरी श्रद्धा हैःदसको ध्यान में रसते हुए साधना 
में लगे र्टना-धर्य है ओर यह गुण, साक मे अवश्य होना चाहिए} शान्त 
भन से किए गये काय ही विधिपूर्वक सिद्ध होते दै । 
३. शुद्धि : 
स्यान शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि ओर क्रिया शुद्धि } 
साधना के लिए जिस स्यान का प्रयोग करो वह शुद्धो, गन्दा या अपचित्र 
नष्ठो | मोधरसे पानी से या गुलाव्रजत टिक पर शुद्ध कर ते । धूपमतती 
सा अगरयत्ती जला सै । एशयन्त तया शान्त स्थान दो कोई भय या खटेका 
नष्टो 1 सिसी जीव, जन्तु, पशु, पी, दुष्ट जन का भव नष होना चाहिए । 
फिसी प्रकर की वहस मा दिर दे तोः स्यान यदल देना चाहिए! 
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४. शरीर शुद्धि : 


इसके लिये शास्त्र में पचगव्य का विद्यान है 1 परन्तु गंगाजत्त या यद 
भौ न मिले तौ किसी जन्य नदी का पवित्र जल या भगवान के चरणामृत 
कापान या फिर पोच बार गुर मन्त्र का जेप करके अभिमन्ितत किया जल 
इनमे से किसी भी जल को तेकर आचमन करना छटोता है । पते तो नवी, 
कूप, तालाबग्या नल के पानी से जो शुद्ध बर्तन भे रखा गया हो स्नान कश्ना 
चादिषए ओर जप के लिए वैठने के समय पांच आचमन उपरोक्त शुद्ध जल 
गगाजले आदि के करके जप आरम्भ करना चाहिए। 
५. सन ट । 
मन ४ विचारो फी शुद्धता बताई गई हे ! जप करते समय मन 
भें यरे विचार मर्ह रने"चादिषएं। यो तो विचारों की शद्धता का ध्यान तो 
२४ घन्टे ही रखना पडेगा तभी जप के समय भी उन्हे दुर कले भे सफलता 
मिलेगी । परन्तु शुरू-शुरू मे जप फे सभय मन्‌ को पचित्र विचारो से ्ीन 
करना सदटेगा। यह कुछ कठिन अवश्य हे परन्तु अत्ताध्य नहीं । मन बह्म 
प्रबत होता है इसर्मे कुछ न कुछ विचार उठते दी रहते है । यह खाती नहीं 
नैठता। शास्त्र मे इसके अन्दर हजारो हाथियो का बल बताया गया है 
इसको जीतने वाता इस पर कावूं कले बाला इन्दियजित्त की पदवी पाता है, 
कछ करके दिखा सकता है नदीं तो इन्दियो व मन के दास तो सभी होते 
ईै। यतपूर्वक खराब विचारो को हटाने कै लिए मन भ जबरन अच्छे विचार 
लाज 1 जिनमे कुछ यहां दिए जा रहे ई, कुछ आप रन्य महापुरुषो फे विचार 
इनमे जोड़ सकते ह । जो विचार यहां दिए जा रहे ई वे भी महापुरुषों के 
व शाच्तरो के टी है 1 “मँ परम ब्रह्म परमात्मा का टौ एक अंश त्मा रूप 
रं ओर दस रूप में शुध, बुद्धि, सन्तान हूं । इन इन्धियों तथा मन की वाती 
भे जाकर याः कषठिए्‌ माया के चक्कर में पकर भेरे ऊपर मल विक्षेप आवरण 
के मैल का परदा चढ़ गया दै, जिसे भे इस साधना के साबुन से साफ करना 
चाहता हू । हे परम ब्रह्म परमात्मा (या जिं देवता का इष्ट होउरसे प्रार्थना 
करो कि} “मेरे इस मैले मन को निर्मलं कर दे, ताकि इत्त मे शुध आत्मा 
का प्रतिबिम्ब साफ दिखाई दे सके । तुम्हारा प्रकाश प्रकाशित हो सके। मै 
“ इस जप के द्यु प्राप्त शक्ति को अपने सया जन कल्याण के कामों भे प्रयुक्त 
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करूगा । किसी की हानि या अकल्याणं भावना से नहीं आदि आदि" । इष 
प्रकार जप करते समय मत्र पर ध्यान रख ओर अन्य फालतू विचार आवे 
तो उनको हटाने का प्रयत कये, तो साधना ठीक मे आगे वदती रहती है। 
यह सक्षेप मे मन की शुद्धि हुई । 
६. द्रव्यं शुद्धि : 
द्रव्य उचित साधनो से कमाय गया होना चादिए्‌ । योरी, ठगी, वे्ईमानी 
आदि अनुचित साधनो से कमाई गई रकम से साधना नहीं होती । साधना 
मेँ उपयोग मे आने वाली वस्तुं शुद्ध धन से खरीदी गई होनी चाहिए । ताजा 
पुम, ताजा दूध, ताजा फल आदि ओर पूजा नेः उपयोग मेँ आने वाली सभी 
चीजें मंजी घुली साफ ठोनी चाहिए । ४ 
७. क्रिया शुद्धि : 
मन्त्र साधना करते समय जो क्रियायें की जाती ह, वे सब शुद्ध सूप 
सेकीजानी चाहिए । मन्त्रसे सम्बन्धित न्यास, ध्यान जप, प्रक्रिया, पुरश्चरण 
आदि विधिपूर्वक दो ! यह क्रिया शुद्धि है। 
८. आस्न : 
जप करते समय जिस वस्तु पर वैठ कर जप किया जाता है उसे आसन 
कृते है 1 आसन कुशा का, मृगाला का या ऊन का होत्ता है ] इसमे जिस 
आसन पर बैरुकर काफी देर जप क्रिया जा सके ओर शरीर मे" दर्द कष्टन 
हो वह सुखासन होता दै } तपस्वी जनों के लिये कुशा या मुगखाता का आसन 
ठीक है परन्तु हम जैसे गृहस्य लोगों के लिये ऊन के कम्बल का आसन ही 
उपयुक्त है । आसन इतना गदा, तेविन्ये वाला भी न 'हो कि उस पर नीद 
या आस्य आनि लगे । यैरने के ठंग को भी आसन कहा जाता है । जप करते 
* समय सीधा तन कर वैठना चादिए । रीढ़ की हड़ी सीधी टो, सीना तना हुआ 
छठ, दृष्टि नासाग्र पर हो ओर इस के लिए पद्मासन की मुद्रा भे वैठना सबसे 
अधिक उपयुक्त होता है } कु विशचेप साधनाओ मे अन्य आसन भी निर्धरिति 
कयि गणए्‌ है । अपने यैठने फे आस्न को जप के वाद उठाकर रख देना चाहिए, 
ताफि उस पर कोई अन्य नहीं वैठ जाए्‌। आप मन मे सोचेगे कि वैटने फे 
लिए पद्मासन सें ही क्यो वैठा जाए हम त्तो आरामं से विस्तर पर लेटकर 
भी जप कर सक्ते है तथा अपने आसन को उठाकर रसने ओर दूसरे को “ 
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वैठनेयदेने काक्या अभिप्राय है। रीटको ही क मध्य इडा पिंगला तथा 
सुषुम्ना नायँ ह ओर जब्र तक सीधा तनकर नीं वैठगे प्राण का संघार 
दीक से नहीं होगा 1 मम पर नियन्त्रण कले के लिप्‌ व मन को एकाम करने 
कै लिए प्राणो का नियमन फरना आवश्यक है । इस से कुण्डलिनी शोप्र जागृत 
हेती है ओर सिद्धि भी जल्दी मिलतो दे । प्रत्येक म्‌नुष्य के अन्दर भे उत्ते 
संस्कारो के अनुसार शरीर से गन्ध निकली है 1 जो उसके पहनने फे बैठने 
के इस्तेमौतत करने कै वस्त्रो मे भी व्याप्त हो जाती है। यह उस पसीनि की 
गन्ध से भिन्न है जिसका आभास जल्दी टो जाता हे । उन्हे सस्फार लह 
या चरित्र लर फं सकते दै । किमी सज्जन पुरुप के पाच्च वैठने से आपके 
अन्दर उसके अच्छे सस्कार प्रवेश करते है ओर किसी जुरे आदमी के पास 
बैठने से उसके बुरे विचारों का प्रवेश होता है । इसलिये महापुर्पो के चरण 
स्पर्ण का चलन हे ताकि उनके अच्छे गुणों का प्रभाव हमारे अन्दर आ जाये । 
आप्रके आसन पर कोई साधक सन्त पुरुप वैठ जाय यह तो उच्छी वात होगे} 
परन्तु बुरे संस्कार वाता व्यवित यैठ गया तो उस आसन के द्वारा उसके भरे 
संस्कारों के कीटाणु आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जा्ेगे ओर आप की 
मन शुद्धि मे माधा डाततमे । आपकी साधना में बाघक होगे । इसलिये आसन 
फो उठाकर र दो ताकि दूसरा न वेडे। 

९. स्थान: † 1 

स्यान के बारे में ठम ने इन्र अध्यायौ मे चताया है फि.विस प्रकाः 

फा स्यान ठीक षता है । र्कान्त व शत्त वातावेरण ! यहां यह ओर बतः 
दे किजिनस्यानों पर पूर्व महापुरुपो ने वैठकर साधना को है वहा पर उनर्क 

अच्छी संस्कार लहरो का अभी तक प्रभाव मौल है, एेसे पवित्र स्यत्नो > 
शान्ते व एकान्तं वातावरण मे साधना करने पर शीघ्र सिद्धि प्राप्ते ती है | 

१०. प्राणायाम : 

कख सरलं प्राणायाम क्रियाओं का भी अभ्यास करना चाहिए । इनरे 
मन पर नियन्वण करने भे सष्ठायतता मिलती है । प्राणो से जग करने की वि 


„ भं तया राज योग के अभ्यास मे ओर स्वरोदय के साधन में भी यह महुः 
उपयोगी रहता है । 
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इस प्रकार आग्ने देखा कि तंव साधना के तिये अपने आपको तैयार 
करने के लिए आपको वया-क्या चादिए्‌ ! अदूट द्धा, विश्वास, गुरु देवता, 
मंत्र की भवित, शरैर, मन, स्वान, द्रव्य तया क्रिया की शुद्धि ओर आतनं 
भाला आदि उपकरण पूजा की सामग्री } हमरे सनातिन यैदिक प्राचीन धर्म 
-शास्त्र, वेद, उपनिषद, स्मृति पुराण आगम तथा तन्त्र शास्त मेँ असंस्य मन्व 
भे, जिनमे अब कुछ के बिम ही पूर्णः विधि का पत्ता चलता है ! मुख्य पाच 
देवता है, जिनके नाम पर अलग-अलग मत चते । गणेश, सूर्य, शिव, शक्ति 
च धिष्णु 1 साकार उपासना इन पाच मुख्य देवताओं को आधार बनाकर्ही 
की जाती रही) ब्रह्म के निराकार प्रकाशपुंज रूप की भी अराधना का विधानं 
दै ओर गायप्री मंत्र मुख्य रूप से निराकार उपासना का मंत्र है । यों साका 
उपासना करन व्रातो के निए गायत्री देवी के ध्यान का भी स्वरूप निर्धासिति 
है। गणेशजी की उपासना यो तो सामान्य रूप से समस्त भारत भे प्रचलित 
है जीर प्रत्येक मुजा मगल कार्य मे पहते श्री गणेश जी की पुजा की जाती 
है, परन्तु महाराष्ट्र मे इनी पूजा पूरे विधि विधान से फी जाती है सूर्य 
फी पूजा इष्टदेव के रूप मे अव बहुत कम की जाती है } ग्रहशांति के तिषए 
ही कभी-फभी कर्ही-कर्ह होती है] वैसे सूर्यं की विधिवत्‌ आराघना कले 
मे बल तेज पराक्रम च आत्मशक्ति का विकास बहुत शीप्र होता है] शवतत 
की उपासना कां प्रचारःच्यापक है ओर वेगा मे विशेष स्प से दै। इपी, 
प्रकार शिवे व विष्णु की उपासना भी व्यापक है तया भारत ही नदीं भारत 
के बादर के देशों मे भी की जाती रदी है ! दन सभी देवताओ के मत्रो की 
साधना का विशद वर्णन मेत ग्रथोः मेँ मिलता दै । इनमे से जिस देवता के 
मंत्रे का साधन करना हो तत्सम्बन्धी प्रथो में बताई गई विधिसेदी करना 
चाहिए । ओर गुरु का इष्ट भरी उसी देवता का हो तभी ठीक रहता दै वैसे 
उच्च कोटि के महापुरुष इन सभी देवताओं को एक ही प्ररम ब्रह्म परमात्मा 
के रूप समते है ओर कोई भेद नदीं समन्ते । जेसे स्वामी रामकृष्ण परमहस 
जीने सभी देवताओं की साधना की थी ओर निराकारं ब्रह्य की भी साधना 
करने फे याद निर्विकल्प समाधि तक प्राप्त की थी । तिष्यु भगवान के जवतार 
राम जीर कृष्ण की सूजा तथा आराधना भी भारत के बहुत से भागो मे व्यापक 


` स्पनेकीजाती है ओर इनके मंत्रो कीसाधनाकी पिधिभीपूर्णरूपसे, 


“५५ 
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तदै तथा धार्मिक ग्रंथो से मिल जाती है] यह सभी देवता सीसारिक 
के को ऋद्धि सिद्धि दारा देने वाले तया साधक को सुगत्ति मोषे तक देने 
ते है । पूर्वोक्त पांचो देवों को मत देवता त्या अवतारो को आत्म देव्ता 
ह जाता दि) = 
). इष्ट देवता : ४ 

मत देवता या आत्म देवता के अवतार या अवत्तरण देवता को दष्ट देवता 
हा जाता है 1 परलोक सम्बन्धी ज्ञान देने के तिये, विपत्तियों से रक्षा कले 
` लिये, शत्रुओं को दण्ड देने के सिए एवं अभीष्ट कार्यं की सिद्धि के लिए, 
षन देवताजां की साधना की जाती है, उन्हे इष्ट देवता कहते है । दने 
परोक्त मत देवता व आत्म देवता के अतिरिक्त हनुमान जी, बटुक भैरवजी, 
किति कै अनेक रूप महाकाती दुर्गा, महालक्ष्मी, महाप्षरस्वत्री, बगलामुखी 
वी आदि आती रै। | 

कुत भ जिस देवता की पूजा की जाती हो वह कुल देवता, घर मे जिसकी 
{जा होती टो, वह गृह देवता त्था ग्राम में पूजाः जाने वाला प्राम देवत 
्हिलक्ति है । ब्रह्म, प्रजापति, इनदर, मरुद्गण, वरुण, अग्नि, वायु, नवग्रह आदि 
तीक देवता के जाते है ! न 

मतर साधना की दो रीतियां ह ;-वेदिक तथा नान्तिक। 

इन अध्यायो में हम आपको वैदिक रोत्ति से साधना की विधियां बत्तयिगि" 
अपने मन प्रकृतति स्वभाव आदि को देखकर अपने अनुकूल देवता या इष्ट का 
चयन कर ले ओर गुरु से सलाह करके उस्नका मंत्र ते ले } मंत्र दीक्षा संन्यासी 
कौ संन्यासी से, सधु.को सा से, चैष्णवं को वैष्णव से, गृहस्थी को गृहस्थ, 
से, उदयसी को"उदासीन से, चानप्रस्थी को वानप्रस्यी से चन्र चाहिए्‌1 गुरु 
जो मेव्रदेवहउसेयातो सिद्ध होनो चाहिए या वह देने से पहले उसका 
विधिचत्‌ पुरश्चरण करे } गुरु नही मिते तो इष्टदेव की मूर्ति या चित्र के - 
सामने यैठकर उरी से मंवर की दीक्षा ते लै। शुभ मुहूर्त देख कर नित्य कर्म 
से तिरत ्ोकर भत्र को भोजपत्र या त्ाडपत्र पर लिखकर चांदी के पात्र मे 
ष्टदेषं के सामने पाटी पर रसै उसकी पोसीपचार से पूजा कर ओर इष्टदेव 
का ध्यान फर उनसे मत्र ग्रहण कर । उसकी उसी समय एक माला जाप करे । 

मंत्र में जितने अक्षर होत है उसकी उतने ही लास की जप संस्या होती 
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ह। कम से कम सवा लाख जप तो करना ही चादिए्‌ 1 यह भी न हो सके 
तो ग्यारह हजार ते कम मे तो पुरश्चरण नदीं होत्ता। जप का दशांश हवन 
उसका दशांश तेर्पण उसका दशांश ब्राह्मण या साधु को भोजन कणना है॥ 

मन्त्र शास्त्रो मे.साधक को परामर्श दिया गया है कि किसी मन्व की 
साधना कले से पूर्य यह निर्णय कर ते कि उत साधक के लिए वह मन्व 
उपयोगी हैया नही । इसको देखने के लिए कुलायुल चक्रं का प्रयोग किया 
जात्ता है । साधक जिस मन्त्र की साघना करना चाहता है उस मन्त्र का प्रथम 
अक्षर ओर साधक के नाम का प्रथम असर दोनों यदि एक ही कुल (अर्थात्‌ 
तत्व) के हो सो वह मन्त्र निश्चित रूप से फल देता दै । वकि मन्त्र ओर 
मन्त्र गृहीता इन दोनों की प्रकृति मे समानता होती है । 

यदि न दोनो के प्रथम अक्षरो की एक ही प्रकृति न दो अर्थात्‌ यहं 
अलग-अलग प्रकृतिः (अर्थात्‌ तत्व) के हों तो तत्व भतरी चक्र मे यह देखना 
चादिषए्‌ कि इन तत्वो मे आपस मेँ शुत तो नहीं है । यदि शवुता हो ते 
पसे मन्त्र की साधना नहीं करनी चाहिए । इसका फल अच्छा नही होगा 

यहां यह स्मरण रखना चाहिए “ॐ” तो लगभग प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ 
मेहोता ही दहै इसके वाद के वर्णं को मन्त्र का पहला अक्षर भानना चादिषए। 


* कुलाकुल चक्र की रचना के लिए आ" से शष" तक के पचास वर्णो कौ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश--इन पांच तत्वों मे बांटा गया है ॥ 
आकाशा तत्व के साय सव तत्वो की मैत्री होती दै। वायु की पृथ्वी तत्व से, 
तया अग्नि की जल व पृथ्वी तत्व से शबुतता है । शेष सब भित्र है | 
जिस प्रकार एक रोग के नाश के लिए अनेकों ओषधियां टोती है वैते 
ही एक उंदैश्य की सिद्धि के सिए कई प्रकार के मन्त्र उपलब्ध हो जाते है । 
. अतः इस बात की चिन्ता नहीं करनी चादिएु कि मन्त्र निर्णय कैसे हौगा। 
इस सन्दर्भ मे यह वात भी याद रखने की है कि कुछ मन्त्र स्वयं सिद्ध 
कहे जातत ई उनके वारे मे उपरोक्त कुलाकुल का विचार नर्ही किया जाता 
है। आलो बीज भन्त्र (जिनके सम्बन्ध मे रागे बताया गया है), दस 
महाविद्यां, आठ सिद्ध देविया (रक्तकाली, मदिपमर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा, 
परत्यगिरा, बाला, स्वेप्नावती ओर मधुमती}, शिवजी का पंचाकरी मन्व ॐ 
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भित ~" 
जत | थ्वी [स ु अभि 
| 


नमः शिवायः", भगवान राम का मन्त "ॐ रमि रामाय नमः" ये सब स्वम 
सिद्ध तथा शुभ फलदायक मन्त्र होते है ! ५ 

सत्र दो प्रकार के होति दे : आग्नेय व सौम्य । जिन मंत्रो मे पुख्वी, अग्नि 

व ओकाश तेत्वं के वर्ण अधिक दते है वे आग्नेय मंत्र हेति है ओर जिनमे 

जल त्तथा वायु तत्व के वर्णं अधिक होते हे ये सोम्य बन जाति है तया सौम्य 

मंत्र कहलाते ह । आग्निय मंत्रो के साय नमः तगा देने से वरे सौम्य बन जाते 

है तथा सौम्य मन्त्रो के साथ फट्‌ लगा देने से वे आग्नेय बन जते ह ] पुरुष 

देवता के या उग्र देव्ता के सिए आग्नेय मन्व च स्त्री देवत के तिए सभ्यं 

` भन्त्रो का व्यवहार किया जता दै 1 सारण, उच्चाटन, विद्वेषण, शत्रु दमनं 
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आदि करमो के तिये आग्नेय मन्व तथा शान्त कर्मो के तिये सौम्य मन्व कम 
मे लाये जाते है। जिन मन्यो मे अनेक वर्णं परस्पर मिते होते ई उन द 
मंत्र कहते हैः जैसे-जओदम्‌ ए हनी वली चामुण्डायै विच्चै । 

. यदि शब्द रूपी दीपक का प्रकाश न हो तो यह विश्व अन्धकारभय ५ 
जाये । शब्द ब्रह्म की महिमा अपार हे । विज्ञात्न ने भी अनेक परीक्षणो द्रा 
शब्द तत्व की महत्ता -त स्वीकार किया ह । ज कुठ विशेष शब्दौ की रम 
योजना फिसी-वैलानिक पद्धति से की जाती है तव उने मेव कटते है} परते 
वर्ण की शक्ति तथा प्रभाव अलग-अलग होता हे । नीये परत्यक वरणः के विषय भ 
मताया जाता है :- 

(अ) भ्तयुनाशक (वासुदेव स्वरूप, स्वर फण्ठ स्वान हुस्वाक्षर) (म) 
आकर्षण करे वाला (त्री लिंग दीर्घः स्वर} &) पुष्टि कारक (दंसकतिंग 
हस्व स्वर) (ई) आकर्षण करने वाला (उ) बल देने वाला (ऊ) उच्चाटन 
करने वाता हे । किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके स्थान से विचलित करदेन 
वातादै। (ऋ) लोभ तथा स्तम्भन कटे वाला। (च) मोहन कले वाला 1 
र) विद्वेष चैदा करे वाला । (ए) वशीकरण-किसी व्यक्ति को अपने अदर्दूत 
खनने वाला} (प) पुरुष वशीकरण | (ओ) लोक वश्य कारक ॥ अ) राज 
वश्य कारक (अं) हाथी आदि वन्य जीवों को वश मे करने के तिएु (शः) 
मृत्यु नाशक । (फ) विष सीज ! (खल) स्तम्भन बीज । (ग) गणपति बीज । " 
(ध) स्तम्भन जीज (ढः) असुर बीच (च) चन्द्रमा बीज (छ) लाभ बीज तथा 
मत्य नाशक (ज) ब्रह्म राक्षस बीज । (क) चद्ध बीज धर्मार्थ काम मोस प्रद 
है। (ज) मोहन बीज । (ट) लोभण वीज चित्त को चंचल करने वाला । (2) 
चन्र मीज, विष नत्तया जपमतयु नाशक हे । (ड) गरड का चीज है । () कुवेर 
का बीज दहै उत्तर दिशा मे मुख करके चार लाख जप करन से घनघन्य वुद्धि 
करता है! (ण) असुर बीज दै ! (न) आठ वसुजओं का बीज दै (थ) यम वीजं 
है मृत्यु के भय को मिटात्ता है । {द} दुर्गा बीज है । वश्य एवं पुष्टि के विए 
उत्तम है। (घ) सूर्यं बीज है । यश व सुख की वुद्धि करता है। (नि) ज्वर 
-एकान्तर तिजारी को दरं करता है1 (प) वीरभद्रं ओर वरण का बीज है 1 

(फ) विष्णु सीज है । भन धान्य को बष्ठाने वाला हे} (घ) ब्रह्म वीज हे 
वातत पित्त पतेष्म का नाश करता है ! (भ) भद्रकाली का बीज दै भूतप्रेत, 
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पिशाच के भय को दूर करता है । (म) माला, अग्नि, तथा सदर का वीज हि, 
स्तम्भन, मोहन कर्म के तिए अष्ट महा सिद्धि का देने वाला हे। य) वायु 
वीज त्या उच्चाटन कारक है \ (र) अग्नि वीज हे उग्र कर्मो की सिद्धियेने 
वला ई! (ल) इन्द्र बीज दि { धन घल्य सम्पत्ति बदृात्ता है १ (व) वरण 
मीज है, विष तथा मृत्यु का नाशक है । (श) लक्ष्मी बीज हे । एक तास 
जप करने से क्षमी प्राप्त होत्री है । (ष) सूर्य बीज है} धर्म, अर्थ काम मोक्ष 
देने वाला है] (स) बाणी बीज है 1 जान सिद्धि तया वाक्‌ सिद्धि देता हे) 
(हि) आकाश एवं शिष का वीज है (क्ष) परथवी वीजं है, नृतिंह तथा भैरव 
का भी यरी वीज है । उपरेक्तं वण्णे मे अनुस्वार लगाकर आरम्भ मे ओम्‌ 
आर फोई आठ मुख्य बीज मंत्र म से एक दो लगाकर नमः या फट्‌ जौडकर 
मंत्र भनाये गए हे । आठ मुख्य बीजं इस प्रकार ह । र 
आपने वट वृक्ष देला होगा ] बरगद का पेड़ । कितना बडा होता है} 
मौर उसका बीज देखा है तिल श्रीर प्ति जैसा \ उसी छोटे से वीज में कितना 
बड़ा चृक्ष छिपा हुडा है । इसी प्रकार विभिन्न चीज अक्षरे भें तत्सम्बन्ध 
देवताओं की महान्‌ शविति छिपी रहती है } सर्वप्रयम ईश्वर की इच्छा से जव 
सृष्टि की उत्पत्ति हुई सब परब्रह्म सैओंकार की ध्वनि पेद हुई | फिर पृथ्वी, 
जलं, अग्नि, वायु, आकाश बने । मन, बुद्धि, अर्हकार के तत्वों के मिश्रण से 
आ मुख्य बीजाक्रौ की उत्पत्ति हुई इन्ठे ही चीज मन्त्र कहते ) {आ. ष 
म्‌) पे-गुरुवीज (६, २९ स्‌) ही शक्ति वीज, (कः, ल, द. म.) वती कासी 
कामोजर्मत्रहै! (2.२. इ, म) द्री -तेजो बीज, (९, त्‌ र्‌ इ मु) स्त्री-णांति 
बीज (क, र, ई, म} की~योग चीज ओर (श, र. इ, म.) श्री-मष्ातद्मी 
फा चीज है आठ मुख्य बीज हुए, ही, वती, द्री, सी, करी, श्री. ही 
हिसषम) @, स, २, ‡, म्‌) हिलशेम' -रसायीज हे 1 
सामान्य वर्ण योजना वाले वर्णं समुदाय को अकषर सेतर कते ह ! किसी 
निश्चित दुष्ट वं उदेश्य फो तेकर जो वैजानिक वर्ण योजना की ग हो वह 
अङूट भं है! वैदिकं संहिताओं मे दिए गये मंत्र वेदिक मंत्र. शिव पुर्वैती 
संवाद, भैरव संवाद मे यननाए्‌ गर्‌ भन््र तान्विक मन्त्र, पुराणों मे देवताओं 
की उपान के तिए्‌ बताए गए त्र पौयणिक्र म्र शोत ह । वीस अदो 
से बहे मंत्र फो माला मंत्र कहते है ! सिद्ध पुर्यो दय रताए गए म्र सिदध 
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मत्र कहलाते है ओर बहे सौभाग्य से मिलते है 1 सिद्ध पुरुषो को कुष 
शक्ति फे जागत होने पर अन्तर मे जो मतर प्रप्त होते वे सिद्ध मवे 
हि| मच्र से लय ओर तय से राजयोग सिद्ध होता है! सिद्ध मत तिद्धगु 
केष्टारा प्राप्त होते ह ओर या तो स्वत, सिद्ध होते ् या सरलता से तिद 
हो जतिरै। ` 

` द्वितीय शरेणी मेवे मव अतिहै, जो श्री चैतन्य महप्रभुः-श्री रामाद 
जी, कवीर साव, स्वामी रामकृष्ण परमतंस ऊँसे धर्म गुरुं ने लोकोपकार 
के लि्‌ वताए्‌ हि । इनका जप करने से सिद्धि प्रप्त होती है । तृतीय धषी 
के मतर पुस्तक म संग्रहीत है । क्योकि इनमे गुठ के तप का प्रभाव नदीं होताः 
इमलिए ये निजीव कटे जाति है । सात्विक राजतिक तथा तामतिक नापर ते 
भी मंत्री के तीन भेद है :-सात्विकं मंत्र आत्म शुद्धि, मोक्ष ओर निष्कम 
भाव से क्यि जति है । यजसिक मंत्र य, एेश्व्य, भोगादि इच्छित वस्तु प्रात 
करे के तिए किए जाति है । ओर तामसिक मंत्र मारण, उच्चाटन, शत्रु दमन 
संहार आदि के लिए तात्निक क्रिधाञं मे प्रयोग किए जाते 1 
शाबर मन्त्र : 

आधा शीशी, नेत्र पीडा, सग निवारण, प्रेत बाधा निवारण, नजर ङ्न 

का मन्व, बवासीर दूरं करने का, डाढ़ जने का, विच्छ उतारने का, पीलिया 
का, पागल कुत्ते के विष उतारने का। बहुत से एते यन्तर हे जो बोलतात 
फी भाषा में हं ओर उन्हे शावर मंत्र कदा जाता है शरी मत्येन्धनाथजी के 
शिष्य तथा गोरखनाथ जी के गुर भार श्री शावरनाय जी के दारा इन मनो 
फो शक्ति प्रदान की जाने के कारण इन्हे शाअर मंत्र कहते है । इनमे हनुमान 
जी की होक, लकष्मणकूमार की आन, गुरू की शवित, मेरी भवित फरो मतर 
ईश्वरोवाचा आदि वाक्य प्राय. होते है । इनके सिद्ध करने मे कोद विशेष 
हवन आदि भी नहीं करना.पड़ता ओर बहुत यम नियम भी पालन नही करनी 
पडता ! भगवान शिव तया पार्वतीजी ने जिस समय अर्जुन से कियात वेश 
मे युद्ध किया चा उस समय शिवजी ने. आगम चर्चा मे पार्वती जी के प्रप 
फ उत्तर भें यह मंत्र बताये ये जो भिल्ल प्रदत्त ौने से शाबर मंत्र कलते 
1 तेत्र मे इनका वर्णन है। इन मे अन्य योगियो मदासो के मंत्र यहा 
त्क कि मुसलमान फकीरे-के मंत्र. भी शामिल दो गए { इनको वताई 
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विधि से सिद्ध करे पर बहुत से ोकोपयोगी कार्य कष्ट वाधा निवारण किए “ 
जा सकते है, वयोंकरि इनमे तत्सम्बन्धी महापुरुषो संतो की शक्ति व आशीवदि 
मिता हुजा है { यह तत्काल सिद्ध होते ह ओर प्रत्यक्ष फल देते है 
साधकं के लिए कू उपयोमी ब्रात : 
सूर्योदय रे दो घण्टां हते उठना, उठकर अपने दोनों दायो को देखना 
चाहिए 1 "कराम वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती । करमूले स्थिति प्रहा, प्रभति 
कर दर्शनन्‌ ।'“ इसके बाद पृथ्वी को नमस्कार करके शेय्या त्याग देनी चाषटिए 
तत्पश्चात्‌ मल मूत्र त्याग कर दातुन करे ओर नदी, तालाब, कुं, नावड़ी 
यारी शुद्ध जल से स्नान कर} स्नान के बाद धुते हुए वस्त्र पहने} 
धोद ओर दुपट्टा या चादर । ये कपड़े रेशमी या ऊनी हौ तो उत्तम रता 
है। सूती दों तो सिते हुए, नील या मांडी लगे हूए नंहीं होने चाहिए । नया 
वस्त्र ठो तो उसे एक बार धौकर दी पहनना चाहिए । जिस वृत्र में गन्दगी 
लगी दो याजिसे पठन कर मल मूत्र त्यएग कर लिया हो उसे धोक ही पहनना 
“चाहिए । रेएमी या ऊनी वस्र सदैव पवित्र माने गर्‌ हँ । इसतिए सर्वोत्तम 
होते है उत्तम कर्मो के लिए पीते वस्त्र तया देवी की उपासना भे लाल 
वस्त्र पहनने का विधान दै} ठण्ड के दिनो मे ऊनी स्वेटर आदि पहना जा 
सकता है । कोट, पेन्ट, पाजामा आदि पहनकर जप करना ठीक नही । पूजा, 
जप आदि केः लिए एकान्त" पवित्र ओर शुद्ध वायु वाला स्थान चुनना चाषिए। 
जहां कोलाहल हो, स्थान की कमी टो, आसपास दुर्गन्धपूर्ण वस्तु टो, किसी 
प्रकार काभय दी, वहां मन भे स्थिरता नदीं आती ! पूर्व दिशा की ओर मुख , 
करके बैठने ओर जप पूजा करने से' वशीकरण मंत्र, दक्षिण दिशा की ओर 
मुखे करके जप करने से अभिचार मंचे, मारण उच्चाटन आदि मंत्र, पश्चिम 
दिशा मे सम्पत्ति लाभ मन्त्र ओर उत्तर दिश में सुख शान्ति प्राप्त के 
के मन्त्र शीघ्र सिद्ध होते है । सामान्यतः पूर्वं वा उत्तर दिशा की ओर मुख 
कक जेठना ठीक रहता हे । जिस आसन म शरोर बिना किसी कष्ट के साय 
चेत्ता रद, किमी प्रकार की वैचनी न हो वही सुखासन होता हे } इतके तिए 
स्वस्तिकासन, वीरासन, सिद्धासन, या पद्मासन स्विस अच्छे यताये गये 
पातथी मारकर वैठने फो स्वास्तिकासन कहते है ओर यह सबसे सरल व 
सुखप्रद है} आसन कुशा का, मृगच्छला का या उनी कम्बल का उत्तम होता 
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दै । इसको लकड़ी के पटिएु पर या तस्त पर छा कर वैटा जा सक्ता ह। 

शेर चीत के चरमे का आसन भी उत्तम होता है । परन्तु अन्य ग्यम के आसत 

भर नदीं वैदना चादिएु { पत्यर षर यैठ कर पूजा जप नर्ही करना चाहिए। 

देवी की पूजा ने ताले रग का आसन्‌, शिव की पुजा में श्वेतत रग का आपा 

(५५ मारण आदि अभिचार कर्ममे काले रग करा आसन प्रमोग भे ताया जा 
॥ 





तीसरा अध्याय 


जप ध्यान आदि की विधियां 


यो तो यह यंत्र-मंतर-तत्र का विषय बहुत गहन “हे ओरं प्रत्येक पर 
अलग-अलग पूरी पुस्तक लिखी जा सकती हे, परन्तु यो हम इस विषय की 
ज्योतिष सम्बन्धी उपदियता तक ही अपने को सीमिते रखना चाठिगे । मंत्र 
सिद्धि से परमपद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है ओर सांसारिक 'भोग पदार्थो 
की भी | निष्काम साधना तथा सकाम साधना ॥ इसमे निष्काम ाघना तो 
परमार्थं की-अपने परम अर्थ सबसे बडे स्वार्थ की सिद्धि आत्म कल्याण के 
लिए की जाती है ओर यह सर्वोत्कृष्ट साधना है ! दूसरों को हानि न पहंचाते 
हुए अपने सांसारिक लाभ सफलता के तिए की गई मंत्रे साधना को निष्कामे 
साधना से घटिया दरजे की सांघना समञ्ना जाता है । परन्तु अपने या दूषरोँ 
कै सांसारिके लाभ व कल्याण भावना से की गई माघना क; भी उपदियता 
है 1 निष्काम साधना सात्विक ओर उपरोक्त सर्वम साधना राजत यानी 
-स्जोगुण युक्त होती दै । परन्तु मारण मोहन उच्त्ाटन विद्ेषण द्रे को 
छनि पहुंघाने वाली साघनायं तामसिक होत्ती है ओर इसतिये त्याज्य है । 
स्नान से शरीर की शुद्धि हो जाती है । जति.करण की शुद्धि के तिए 
मन्व पटुकर आचमन करना चादिए्‌। पूजा स्यान में किसी साफ मजे इए 
पात्र मे आप ते शुद्ध जल रख लिया है उसे" पंचपात्र कहते हिं उसमें एक 
` छोटी चमी सी पड़ी रहती हैःउसके द्वारा वाये हाय की हयेली मेँ जल लो, 
, मंत्र पटो ओर उसे प्रान कर तो! यह मत्र प्रत्येकं देवता फी उपासना भे 
अलग-अलग है। उसे देवत्ता के नाम व बीज को लेकर कहते है । जैते ओदम्‌ 
केशवाय नमः स्वाहा आचमन कर लिया.फिर. दूसर मंत्र नोता ओम्‌ 
भाययणाय नमः स्वाहा आचमन किया फिर तीसरा ब्र बोदा ओम्‌ माधवाय 
नमः स्वाद ओर तीसरा अवमन किया! तीन आचमन के वाद ञओदेम्‌ 
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गोविन्दाय नमः बोलकर हाय धो तिये । इसके वाद वां हाय मे जत तेग 
कुशा या दूर्वा से मस्तक पर जल चिड़कते हुए अपने अन्दर व बाहर कोशुद 
किया : “ओम्‌ अपवित्रः पविब्रोवा सर्वाचम्यां गतोषिवा यः स्मरेत्‌ पुण्डरी सर 
स वाह्याभ्यान्तरः शुचि. फिर आसन पर जल छिडक कर दयें हाय से स 
स्पर्श किया । आसन पर जल छिड़कते हए यह मव बोला “ओम पृथि! 
त्वया पूता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धूता । त्वं च घारथ मां देवि पवित 
` कुरु चासनम । ।'* ५ 
मंत्र सिद्धि के चरि मे. बहुत सी उपयोगी चाति आप को बताई गई ६ ॥ 
मंत्रो दारा आचमन करके आसन शुद्धि करने के बाद आप मंन का जप्‌ के 
के तिए तैयार ह । अव यहां पर शास्त्रों मे संकल्प का विधान है जिसका 
भावार्थं यह हे कि साधक संकल्प करता दै कि अमुक समय अमुक स्यान पर 
अमुक कार्य की सिद्धि के लिए अमुक अनुष्ठान करने का संकल्प ते रहा ह। 
अपना नाम गो उच्चारण करता हे । जेते भारद्राज गोत्र उत्पन्न 
शर्मा आदि-आदि ! समय के तिए्‌ आजकल अंग्रेजी तारीख, महीना, सन्‌ क 
व्यवहेशर हि । शास्त्र मे विस्तार से इसे सृष्टि के आदि से अब तक कितने कल 
मन्वंतर युग आदि व्यतीत हो गष है ओर तिथिवार नकत्र भोग करण सभी 
ग्रहो की क्या स्थिति ठै, इसके द्वारा समय की सूचना देता हुआ जिस स्थानं 
प्रर जप आदि अनुष्ठान कर रहा है उसका वर्णन करता दै। जैसे पृथ्वी पर 
जम्बू दीप मे भारत खंड मे अमुक अचल अमुक नगर मे-धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष या किसी विशेष कार्म की. सिद्धि के लिए चह अमुक मंत्र, जप, अनुष्ठाने 
आदि करने का संकल्प लेता है 1 संकल्प संस्कृत भाषा मे इस प्रकार दे-भोरम्‌ 
विष्णुविष्युरविषणु ओम्‌ नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोरालया 
-प्रवर्तमानस्याद्य शरी ब्राह्मणे दितीय परध श्री स्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत 
मनवन्तरे अष्टार्विशाति तमे कलियुगे रयम चरणे जम्ब द्वीपे 
भारतसण्डे भायवितन्तिरयते त्रह्मावर्तक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने 
००° सम्यत्तरे ००* अमुक भयने महा मागल्य्रदे मासान उत्तमे- अमुकःमति 
अमुक तियौ अनुक वासरान्वितायाम्‌ अमुक नात्र अपक रथि स्थते पूरे 
अमुक राशि प्थितेषु चदे भौमे बुद्धः गुरशुक्ः शति सत्यु शुभे अमुक योग 
सुभे मुक करणे एवंगुण विशेषण विधिब्धियां अयुक यभ ुण्य सत्प तिभ 
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कल शासते श्रुति स्यति पृराणोक्त फल प्रापि कामः अघुक गोत्रोत्पन्न भगुक 
मा वर्मा गुप्ता अष ममात्पनः (तपुर स्वी वान्धवस्य/ श्री (दिवता का न्म 
तुगरहतौ महकृत राजकृत पीडा निद्ततिपुर्वकनैरज्य दीर्घाय ष्टि धन धान्य 
सदिव सरवाषिनििघ्त्ति सवभिीष्ट फलावान्ति धर्म्य काम मो चर्विधिः 
यार्था तिद्ध दवारा अमुक देवता श्रत्ययं न्यास ध्यान सहित सकल्पित कर्म 
रिष्ये । इस प्रकार संकल्प करके पंचपात्र ते जल लेकर किसी अन्य पात में 
रेड दे! किसी भी काम को के से पटले अपने निर्णय को स्पष्ट करेरवै 
सेए देवताजं की साक्षी मे सम्रय ओर स्यान का विशद वर्णने करते हष अपने. 
नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए जो प्रतिज्ञा की रत्ती है उते सेकल्प कति 
ई । हाथ मे जल कुशा पुष्य तुलसीदल ओर अक्षत (चावल) लेफर संकल्प 
वाक्य संस्कृत या हिन्दी भे गोते । सका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होतः हे कि 
सप यह कहकर कि "भँ यह कार्यं करगा"' अपने तिश्चय को दृढ़ करते ह । 
किसी भी काम को करने के लिए उपयुक्त मूड बनाना जरूरी होत्ता है । म॑ 
जाप के लिए. भौ आएवष्यकं वात्तावरण बनाने की यह आरम्भिक तैयारी है । 
इसके बाद शिसा बंधन करना चाहिए । आजकल चोटी रखने का तो 
रिकाज उठ गया दै, मरन्तु चोटी हमारे शरीर का एरियल है । शरीर के सवसे 
शीर्घ "भाग भें जहां परमात्मा का अंश आत्मा निवास करती है उसके मेदिर 
की ध्वजा है ओर वातावरण मे से सूक्ष्म वियुत लदरों को पकड़ने के लिए 
लाई-टिनिग रिस्टर जेसी चीज ै। चोटी नहीं है, तो कुशा कौ एक चोटी 
बनाकर दाष्ठिने कान पर रखे लेनी चाहिए । उस समय यह मंत्र ष्टृते ह : 
चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेज समन्विते 
तिष्ठं देवि शिखामध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व मे १1 
" इसका भावार्थ यह है कि हे चेतन्य दिव्य स्वरूपिणी महामाया देवि, अपने 
दिव्य तेज कै साय मेरी शिखा के मध्य यानि भह्जिष्फ मे वेठकर मेरे तेज 
कीवृद्धिकरो! ˆ ^ 
` धरसके याद नया यज्ञोपवीत्त धारण करना चाहिए । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
यश्य ईन रतस वण्ये के लिए जनेऊ पदनने का दिधान है जनेऊ पहनने से 
कितने ही पेजञानिफ तथा मनोवैज्ञानिक ताभ है । कु पण्डितो को छोड़कर 
चाकी आम दविज ततोगे ने ती आजरुल जनेऊ पहननय द्मेड़ दिया है! जो 
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चिड्क दो । समज्ञो आपके इष्टेव आपके बुलाने पर आ गए है आपने उनका 
मुख, हाय~पैर घुला दिया है स्नान कर दिया है जल से पंचामृत से ! उसके 
बाद शरीर को पोखकर वस्त्र पहना दिये है । यज्ञोपवीत पठना दिया है ! फिर 
उनके मस्तक पर तिलक लगाया है उस्र तिलक पर चावल लगा दिये ६। 
दनं सव क्रियाओं को मानसिक खूप से, करते हुए आप वस्त्रं समर्पयामि, 
यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गन्धे समर्पयामि अक्षत समर्षयामि कहते हुए यष सव 
वस्तुं अर्षण करते जा रे है । इसी प्रकार पुप्प माता, गुलाल, अवीर हल्दी 
आदि सुगन्धित चर्ण, धूप, दीप, नैवेद्य आदि क्रम से अर्पण करते है । पुप्प 
समर्पयामि, धूपे आघ्रापयामि" । फूल चढ़े फूलमाला पहनादये धूप 
अगरवबत्ती जलाकर उखके धूम्र को इष्टदेव की ओर हाय से ले जाद्ये । "दीपं 
दर्शयामि" कहते हुए दीप की ओर कु अक्षत छोड़िए कुछ फल मिष्ठान का 
"भोग तगाद्ये | दीपान्ते नैवेयम्‌ समर्षयामि। 
यहोँ पर यदि आप योडा-सा अग्नि दोत्र यानि हन्न भी करे ते अति 
उत्तम रदेगा । पक्की मिदटुटी का एक खटा सा हवन कुण्ड अम्बारी या तोहि 
का बना पात्र रख लो उसमें कन्डे गोवर के उपते या कीकर, सैर, आम, 
पीपल आदि की छोटी-छोटी लकडियां समिधा से ई, घी, नारियल की 
गिरी हवन सामग्री की. सहायता से ज्योति प्रज्वलित कंरफे आहुततियां दो ! 
अपने इष्ट मन्त्र की आहुतियां उस मन्त्रके साथ स्वाहा लगाकर दो ओर उस 
अग्नि देवता की भी उपरोक्त प्रकार से.ही पोडपोपचार या पचोपचार पूजा 
फरो ठीक वृक्ष की समिधा व लकडियःं न भिले ते गोले की गिरी से ज्योति 
प्रज्यलित कर बताशे, चीनी तथा धी की आहुततियां देकर भी सक्षिप्त नित्य 
का हवनं किया जा सकता हे ¦ 
इष्ट देव को तथा अग्नि देव को नैत्रे्यं समर्पयामि करके आचमनं 
समर्पयामि करिये ओर प्च॑पात्र से जल दूसरे पात्र मे ततत हुए आचमनं 
समर्पयामि कते हुए हाय धुलाद्ये । आचमनति ताम्बूलं पुंगीफलं सुदक्षिणं 
समर्पयामि कंते हुए मान सुपारी व दक्षिणा अर्पण करिए । यह सव कुन 
हो तो केवल दावल अर्षण कर दीजिए । फिर इष्ट देव की मूर्ति, चित्र पा. 
पत्र की तथा ज्योति की आरती उत्तारिए्‌। उस इष्ट देवता की पूरी आरती 
गाकर कर सके तो अति उत्तम है आरती के वाद पुष्पाजलि मन्व तथा समर्पण 
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होता ड 1 सभी देवताओ फी आरत्तिया आपको वाजार मे मिलने याती घर्भं 
पुस्तको मे मिल जायेगी । पु्पाजति मन्त्र ठैम महा परदे रहे ६ : 

“ॐ यञधेन यज्ञ मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रयमान्यातनू तेढना 
कम्महिमान. सचन्त यत्र पूर्वे माध्याः तन्तिदेवाः । ॐ राजाधिराजावप्रह् 
साहिने नमोवयं वैधवणाय रुर्मदे । सने कामानृकामकामायमद्यं । फामेश्वये 
वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्धवणाव राजाधिराजाय महाराजाय नमः} ॐ 
स्वस्ति साम्राज्य भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्य महारन्य 
मायिपत्यमयं समन्त पर्याय स्यात्‌ सार्वमौम सार्वायुष आन्तादाप्रार्धात्‌ 
पर्वे समुद्र पयन्तिया एकराडिति तदप्येष श्लोकोभिगीतीमक्त, पचिवष्टारे 
मरुत्तस्या वसनुगृहे आवीक्षित्तश्च कामरर्विश्वेदेवाः सभासद्‌ इति ॐ विवि 
तश्चकुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्व तस्पातः } सम्बाहुभ्या धमति 
सम्प्रेद्यावा भूमि जनयन्दे एकः। ।" मन्त्र पुष्मांजति समर्पयामि नमः 
सेवन्तिका वकुल चम्पक पाटलाः पुन्नाग जाति करबीर रसाल पुष्पे । 
विल्वप्रवाल तुलसी दल मञ्जरीभिः त्वा पूजयामि जगदीश्वर मे परसीद । पापो 
पाप कर्मा पापात्मा पाप सम्भवः त्राहि मा सर्वदा देव सर्वं पाप हरा भव ॥ 
कहकर पुष्पांजलि फूल अर्पण कर दो 

इतना अधिक पूजन न वन सके तो स्नान गन्ध अक्षत पुष्प धूप अगरवती 
तथा दीपक जलाकर पचोपचार से ही पूजन कर दे तथा आरती उत्तार दे 

इसफे वाद न्यास किया जातः दै । न्यास का अर्थ अंगों मे मन्त देवता 
की स्थापना' करना है । मुख्य न्यास तीन प्रकार के ठोते दै । ऋषिन्यास, 
करन्यास, ओर अग न्यास ! ऋषि न्यास मे मन्त्र के देवतां छद बीज शक्ति 
कीलक व ऋषि की अपने शरीर के अगो सिर मुख, हृदय, नाभि, गुह्य भाग 
तथा दोनो पैरो भे स्थापना की जातीदै। , “ 

करन्यास मे हाय की विभिन उत्ति, हथेलियो ओर हाय के पृष्ठभाग 
मे मन्त्रो फा न्यास {स्यापन) किया जात्ता डे । इती प्रकार अगन्यास मे हृदय 
सिर, शिखा, दोनो भुजाओ, दोनो नेत्रो ओर भ्रू मध्य मे मन्त्रो की स्थापना 
हेती है] मत्रो-को चेतन ख मूर्तिमान जान कर उन अंगो का नाम तेकर 

उन मंत्रमय देवत्ताओ की दी वन्दना ओर स्पर्श किया जाता है | एसा के 
से जप करने वाला स्वयं मं्मय होकर मुत्र देवता दवारा सर्वथा घुरुकषित 
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हो जाता है । उसके याहर भीतर की शुद्धि होती दै, दिव्य वल प्राप्त ता 
दै ओर साधना निर्विष्नतापूर्वक पूर्ण तया परम लाभदायक होती दै ] न्यास " 
कस्ते स्म्य पद्मासन लमाकर दैठना चाहिए ! मुख्यरूप षये तीन ही न्यास 
होते १ न्यासो को फरने फे बाद ताली बजाई जाती है। 
घ्यानं ६ 
इसके वाद इष्ट देवता या संत्र देवता का ध्यान किया जाता दै । प्रत्येक 
देवता के ध्यान के श्लोक अलग-अलग है { उन्म उनके स्वरूप वर्ण कान्ति 
वस्र भूषण'जलंकासे का तथा उन्दने हाथो -मे क्या जयुध आदि धारण 
दिष्‌ हुए है इनका वर्णन होदा है जिसके द्वारा इष्ट देवता का स्वरूप मानस 
-चश्षुज के सम्मुख उपस्थित हो जाता है 1 जिस देवता का मंत्र जप करदे 
छो उक्षदेवत्ता फा श्लोक के सहे मन मेँ घ्यान करो । अव जैसे श्री रामचन्द्रजी 
के ध्यान का श्लोक निम्नलिखित है । 
नीलाम्बुज श्यामतकोमलां सीतास्तमारोषितं वाम भागं। 
पाणौ महातायक चारुवापं नमामि राम रघुवंश नाय 1 । 
अर्थं :-जापका नीले क्सत के समान कोमल शयाम वर्णं है | वाम भाग 
भे श्री सीता महारानी शौभितत है । हाथों मे धनुष वाण रह । हे रधुवंश के 
` नाथ श्रीराम, मँ आपको नमस्कार करता हू । . 
इसी प्रकार अन्य देवी-देवताञओ के ध्यान संत्र अलग-अलग है जो उनके 
स्तोत्रो मे दिये रहते दै । 
माला से जप 
अब आप मत्र जप करने के लिए तैयार ह । मंत्रजप की संख्या रखने 
के लिए्‌ आपके पास माता का होना आवश्यक है } माला आम तौर से १०८ 
मनको की होती है \ इन १०८ मनक के" जलावा एक वड़ा मनका ओर होता 
दै जिते सुमेरू कहते है । मनको का आकार बड़ा हो तो ५४, २७, १२ या 
९मनको की भी माता होती ई । माता शंख की, कमल गे की, मूग की, 
` मणियो की, दद्राक्ष की, स्फटिक की या तुलसी की ्ोती है | प्रत्येक मनके 
के बीच मे गाठ लगी होनी चाहिए] माला को गूयने के लिए सोने, चादी, 
तावे या लाल, पीते, सफेद रंय के रेशमी घे कर प्रयोम करना चाहिए 
जप का प्रत्यक मनका उत्तम प्रकार गोत्त विना दूटा-फूटा होना चादिए १ 
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जप प्रारम्भ कले तते पठते माला की पूजा करे । र ह अकषमालिकायै नमः| 
ॐ मां माल महामाये सर्व शवतत स्वरूपिणी । चतुर्वर्सत्वयि न्यसतसमन्े 
सिषदिदा भव | ॐ अविध्न कुर माले त्वं गृणामि दक्षिणे कं ] जपकाते 
सिद्धयर्थ प्रसीद मम सिद्धये । ॐअक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सव 
मंत्राय साधिनि साधय साधय सर्व प्निधिं परिकल्पय में स्वाहा" इन म्रद 
श्लोको को षडठकर मंत्र जप प्रारम्भ करे । मत्र जप को गुप्त रखने का विधान 
है । इसलिए दाहिने दाय को वस्त के द्वारा टक कर जप परारम् करना चाहिए) 
इसके लिए षडे की यनी गोमुखी प्रयोग मे लाई जाती है जिसके अन्दर हाय 
त्र माला डालकर जप किमा जाता है । शर्वो मे तो एेसा कहा गया हे कि 
यक्ष राक्षस पिशाच सिद्ध विच्ाधर आदि खुली माता से जप करने पर जप 
कर प्रभाव ग्रहण कर लेते ह । इसका यह भी कारण हो सक्ता हे कि 
माला से जय करने पर आपका ध्यान जाने अनजाने सुमेर की ओर यानि 
माला पू दोन की तरफ जा सकता दै । अब माला कितनी हो गई कव तक 
पूै होगी आदि विचार विघ्न पैदा कर सकते द । प्रातःकाल माला से जप 
करते समय माला को नाभि के पास रखकर जप करना चादिषए, मध्यान्ह कात 
मेँ हृदय के समीप रखकर तथा सायंकाल भे नासिका के सामने रखकर जप 
करना चादिए। जप करते समय मंत्र का उच्चारण स्पष्ट एक दूसरे वर्णं का 
जञामसे भे अकारण मिश्रण न कस्ते हुए तया ओले को दिलाना बन्द करके 
करना चाहिए । माला को मध्यमा उंगत्नी के मध्य पर्व पर अयवा अनामिका 
के मध्य पर्वं पर -रखो ओर अगूढ के पहले पर्व से एक एक मनके को एक 
मंत्र बोलने के पश्चात्‌ धुमाआ व तर्जनी को इस प्रकार रसो कि वह माना 
कास्पर्णनकरे। माता स नखो फा स्पर्श भी न होना चादिषए | माला जपते 
समय छक वल्तगम या अन्य ज्यवघान आ जाएु तो आचमन करे 'ओरनेत्र 
व दाहिने कान को जल लगाकर स्यर्श करे ! मत्र जप के मीच मे बोलना, 
बातचीत करना मना हे ॥ माला फे सुमेरु का उल्लधन करना भी मना है। 
सुमेष के पास पहुंचने पर माता के उसी मनके से धुमाकर जप करना आरम्भ 
करना चाहिए ॥ क्रम बदलते समय मनके को अपने हृदय की ओर पुमाये, 
सामने कौ ओर नदी । माता भे १०८ मनके छेते हँ । १०९वां सुमेख एक यडा 
मनका लेता हे] सुमेड यह चताने के तिए्‌ लगाया जाता फि पकी जप 
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संख्या १०८ हो गड यानि एक माला सूरी दो गई। सुमेरु पर जप नी कि 
जात्ता अतएव उसकी गिनती नदीं की जाती । जब १०८ बार मंत्र जपहो जलता 
है ओर १०८बां मनकाः आता है तव फिर माला को लौटकर फिर उती मने 
से भाप आरम्भ कस्ते हे अर्थात्‌ १०८यां मनका दी अगली माला का पहता 
मनका हो जाता है} घुमाते समयउे बाई से दाई अर घुमति हँ ओरमाता 
की दिशा बदल देते है । माला का खटसटाना वार-वार सुमेर कव अयेगा 
यह देखना, जप करते समय सिर या शरीर को. हिलाना, ऊंघना, माला को 
हाय से गिरा देना मना हे । यह जप के दोप माने गए है । इनसे बचना चादिए। 
सुखासन से अर्थात्‌ पद्मासन या सिद्धासन से वैठकर एकाग्रचित होकर 
मंत्र व उसके देवता का ध्यान चिंतन करते हुए न अधिक शीघ्रता से न वहु 
, मंद गति से जप करना चादिए। मन्र के अर्य को समस्ते हुए जप कले त 
एकाग्रता वनी -रहतीः दे । गुदा स्थान से मस्तिष्क तक रीढ़ की हड्डी के अन्दर 
छः चक्र है । (१) मूलाधार चक्र गुदा व लिंग के मध्य मे दै जां कुण्डलिनी 
सर्षं की तरह कुण्डली मारे सोई पड़ी दै । (२) स्वाधिष्ठान चक्र लिंग के उपर 
पदर के पास । (३) मणिपुर चक्र नाभिस्यान भै है । (४) अनाहत हदय परेश 
मे । ५} विशुद्ध चक्र कण्ठस्य तातूमूल मे # (६) आ्ञा चक दोनो भोदो 
के वीच मे । इमे किसी एक चक्र पर ध्यान करते हुए जप करना चादिए। 
अच्छात्तो यही हे फि यद क्रिया मूलाधार चक्र से प्रारम्भ फी जाय । इतके 
पिषय मे राजयोग कफे पाठो भे विस्तार से बताया गया दे । कुण्डलिनी शस्त 
फे जागृत ्टोने से सिद्धि शीघ्र प्राप्त सोती दै । 
जपकर्ता को चाठिये फि वह जप करते समय प्रसनता का अनुभव फर, 
जितत अनुष्ठान मे ते घोः उसके लिए्‌ अपने को पूर्णं समर्थं सममन, जप कते 
समय मौन सहे, पन्य के अर्य व सामर्थ्य का चिंतन व उस पर शवद्धा रक्ते, 
फिसी समय वेचेनी का अनुभय नहीं करे । एकाग्रता से जप करे ओर्‌ अपने 
फार्य मे अनुष्ठान मे जप मे उत्साह चनाए्‌ रक्ते । वेगार या योम समम कर 
जप फस्ने का कोई पत नीं होता । मय का जप करते समय मन में एसी 
भायना फकए्नी चार्दिए्‌ रि परमात्मा फी चक्ति अदभुत ठै, व स्ते वद 
कै । उक या फो नर हे। य़ सयम कल्याण कलने-याला ठे, इस पप 
साधना मे चह अपम्यदही अपनी कृपा य ईस्वी शशि प्रदान करेगा रमा 
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ढ़ विश्वास रखना चाहिए! अहंकार, गर्व, घमण्ड, मद का भाव मन मेन 
वे, इष्टदेव पर पूयी' तरह निर्भर रदे, तया किसी शुभ संकल्प को लेकर 
शे अनुष्ठा करे । । 
मन्त्र सिद्धि फे तिष्ठ किए जाने वाते कर्मो को पुरश्चरण कहते हे ओर 
इसके पांच अग है । (१) जप (२) हवन (३) तर्पण (४) मार्जन ओर (५) 
ह्मण भोजन । मन्त्र मे जितने अक्षर ठो उतने टी लाख की प्रायः उसकी 
नप संख्या होती है । उसका दसवां भाग हवन आहुति, उसका दसवां भाग 
तर्पण संस्या तथा उसका भी दसवां भाग मार्जन तया उसका दसवां भाग 
ब्राह्मण भोजन संख्या होती है । जैसे ॐ रामं रामाय नमः इसमे ॐ ओर 
नमः को छोडकर पांच अक्षर है ओर ॐ नमः शिवाय मे ॐ को छोड कर ˆ 
पांच अक्षर है । इन दोनों मन्तो को पंचाक्षरी कहते है ॥ इनकी जप संल्या 
पांच लाख दुदर हयन संख्या ५०,००० र्षण सस्या ५,००० मार्जन ५०० ओर 
ब्राह्मण भोजन संख्या ५० इतने ब्राह्मण भोजन कराने की सामर्थ्य नहो तो 
आटे फी इतनी गोलियां बनाकर मछलि्यों को खिलावि । गोलियां बनाते समय 
मन्त्र जप करता रहे भर जल में गोलियां डातते समय भी एक-एक गोली 
एक-एक वार मन्त्र का जाप करते हुए ही डाले । हवन, तर्पण मार्जनं भी ` 
निर्धारित संख्या तक नहीं कर पाये तो मछलियो को उतनी ही सख्या मेँ 
गोली सिलाने से काम चल जाता है। 
मन्त्रे जप कले से पहले जो पूना, ध्यान न्यास आदि करने हते हँ उप्तकी 
विधि आपको वत्ताई गई है । आप एक निश्चित संख्या में प्रतिदिन जप करे । 
मानलो आपको पांच लाख संख्या का जप करना है ओर अधिक-से-अधिक 
४० दिन मे अनुष्ठान पुरा करना है तो प्रतिदिन आप कम से कम १२० माता 
जाप केरे । दशांश हवनं आप नित्य भी कर सक्ते है अथवा अन्त मे एक 
हीदिन भी कर सकते । इसी प्रकार तर्षण मार्जन भी आप नित्य कर सकते 
है अयया अन्त एक टी दिन भी कर सकते है | इसी प्रकार मछतियो को 
अटे की मोती बनाने या खिताने का काम भी नित्य करे य इकट्खः, जैसी 
सुविधा हो । हवन करते समय इष्ट मन्त्र के अन्त में स्वाषठा लगाकर धी की 
मा हवन सामम्री की या दीनो की आहुति दी जाती है। घी गायर्भेसका 
शुद्ध होना -चादिए्‌ वनस्पति नदी ओर हवनं सामप्री मे चीनी, जो, चादल, +. 
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धूप अन्य सुगन्धित ओपधियां जैत कसूर, केर कस्तूरी अगर तगर तात 
पवेत चन्दन, गो्ेचन, कपूरकचरी, गुग्यत आदि साम्यं के अनुसार मितये। 
कामना भेद, कर्मं भेद, देवता भेद से इन सामग्रियों मे कुक उलट फेर 
किया जाता है] सामग्री कम हो तो आहुति योडी-योडीदे। तर्पण कते 
समय किसी शुद्ध धातु के मजे हए पाच मे शुद्ध जल भर ते उसमे पो 
से प्प, तिल, चावल, जौ, चीनी आदि डाल तें जीर पढते देवताओ का त्म 
जेस ब्रहम छरषयन्तामि, विष्णु तृप्यन्ति, चर जृष्यन्तामि आदि आदि। 
इन्द, कुवेर, वरुण, मदद्गण, दिक्पाल आदि देवत्ताओं का तर्पण किया जता 
है। इसके लिए बाजार मे मिलने याती फिती तर्पण दिधि की पुसतक 
प्रारम्भिक भाग मे वाये गये देवताओ का तर्पण. करने के बाद अपन इट 
मन््र के अन्त मे तृष्न्तामि कहते हुए, अजनि मे जल तेकर पात्र क अन्द 
ही दोनों दायो की अंगुलि से जल अर्पण करो । जनेऊ करो माला के तमा 
करके हाय की अगुलिवो भे ते लो । येठक उकं होती ह यानी पुटो ॐ 
बल पर्‌ वैठा जाता है । दोनों हाय घुटने के अन्दर रते है । जनेऊ करू 
नीचे रहता हे । केवल अंगे बाहर रहते दै तर्पण प्रातु.काल सूर्य 
ओर मुख करके पूर्वाभिमुख होकर किया जाता है । (पितयो का तरम्‌ दिम 
दिशा की ओर मुख करके कना चाहिए) मनवो का तर्पण पूर्व की जोर गुल 
करके करते दे । तर्पण करने फे उपरान्त पात्र के जल को किसी वृक्ष की जई 
मे डात देना चादिए्‌। नाली मे नहीं बहाना चादिषए्‌ । तर्पणोपरान्त अपने ही 
स्थान पर्‌ खड़े ्टोकर एक वार घूमकर परिक्रमा करो ओर तर्पण फिए गए 
जल कौ नेतरो तथा मस्तक आदि पर लगाओ । तर्पण करते समय हाथी 
दोनी अनामिका उगतियों मे तया शिसा मे कुशा से ननी हुई नुजीवियां पहनी 
जाती हे । कुशा सरकण्डे के पत्ते को वंटकर बनाई जाती है । सरकण्डा या 
सरपता जिसकी धार बहुत पैनी होती है ओर डाय चिर जाता ट, सेतों की 
` मेदो पर आम उगाई जाती है ओर जिससे देहात मे छष्पर बनाए जाते हं । 
उसके सररकण्डे के ऊपर सिषटे हुए पत्ते या छल जैसी वस्तु को कुशा कते 
है ओर कुछ हरी अवस्था मे उसको बंट कर उगां्ियोः अदि भे पहनने योग्य 
‡ चना तेते दै । संस्कृत भाषा मेँ इसको पिवरी कहते दै ओर कोड भ पण्डित 
प बरि भं आपको वता देगा जीर उसके पास यनी हर होगी तो दे भीषदेगा। 
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मार्जन किसी पात्र मे जल लेकर कुशा से पविव्री से पान के पत्ते से मन्त्र 
मंप करते हुए दशो दिशाओं मे अपने शरीर पर, आसन पर जल के कीटे 
>> से होता हि। ~ - 
ब्राह्मण भोजन के स्थान.पर मछलियां को भोजन कराने फ विषय मेँ 
जौ के आटे की गोलियां बनाई जाती रै । गोलियां बनाने के आटे को गीला 
। . स५। जाता है } कागज पर मन्त्र को लिखते टै ओर उस कागजकेकछोटे 
कटे को गोली फे अन्दर ससत है । लिखने के लिए अनार की टहनी से बनाई 
गई कलम तथा चन्दन आदि अष्टगन्ध की स्याही प्रयोग में ताते दँ । यदि 
इतना सय कुछ किया जाय तो अति उत्तम हे । पत्तते कागज पर पहले मन्त्र 
को निरधीरित.संख्या मे लिख लो, फिर कची से काट कर उसकै छोटे-छोटे 
कंडे बना लो ओर एक-एक कागज, का दुकट़ा एक-एक गोली में रखते 
जाओ । इसके लिए पहले कागज की भी एक गोली सी बना लो । कागज की 
गोली बनाने का सुभीता ने वन सके तो गोतियां बनाते समय मन्त्र का जपं 
, करते जाञो } अभिप्राय तो ठेनो तरह से मन्त्र के जाप का है । इसी प्रकार 
दशांश हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजने आदि की पूरी व्यवस्थान हो सके 
' तो उतनी ही संख्या मे मन्त्र का जाप करना चाहिए । या कुछ संस्या मे हवन, 
तपण, भोजन आदि कर सको तो बाकी की सस्या का जाप कर देना चादिए। 

। पथो शक्तिं दान भी करना चाहिए) त ॥ 
; = सायना के अन्य आवश्यक नियम भी पूर्वं अध्यायो मे यथी स्थान बताए 
, गए है । उनका पातन करते हुए विधि विधान से साधना करने पर मन्त्र 
¡ सिद्ध होता है ओर अभीष्ट फल की प्राप्ति ोती दै । साधन में कोड नुटि 
¦ ए जाने पर या कार्य की गर्ता के कारण हो सकता दै फि एक बार कै पुरश्चरण 
; मे मन्व सिद्धनदहो तो दुबारा फिर से उसो प्रकार से पुरश्चरण करने का 
[` विधान ॐ, दुवास भी न हो तो तीसरी वार करना चाहिए । तीन वार कटने 
, पर भी मन्त्र सिद्ध न दो ती ्रामणः, रोधन, वशीकरण, पीडन, शोपण, पोषण, 
{ ए | [71 ८ ८ ५ क 
मितती है । किसी दुरूढ व दुष्कर्‌ कारय के तिए्‌ अनुष्ठान किया जएय तो उतना 
९ ही अधिक परिश्रम करना पडता है । पुर मन लगाकर विधि से सवं काम 
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किए जायें तो प्रवल इच्छा शक्ति के द्वारा शीघ्र सफलता मिलती है ॥ फ 
लिग् गुर के दयाया उनका सिदध मन्त्र टी मिल जाये तो कम सधन 

ये क्षी शीघ्र सिद्धिप्राप्त हो जाती है ॥ मन्त्र का जाप प्राण यर क्या जद 
तो भी शीघ्र फल देने वाला होता है ॥ इतको विस्तार से तो राजयोग ३ 
षाड जे बताया गया है । जप वेठ कर ही करना चाहिए । संभ्ेप मेँ इरी 
विधि वटे किडेनासन को अन्दर तेते समय श्वास पर ही मन््रका जा 
को । षृदुमासन षर वैठ जाओ । मन्त्र छोटा है तो प्रारम्भ मे श्वास अन्द 
तेते समब एक वार भन्व का जाप करो फिर श्वांस को येको ओर मन्त्री 
एक आवृत्ति करो उसके वाद वांस को छोड़ो ओर मन्त्र की एक आरति 
करो फिर स्वांस को रोको ओर एक वार मन्त्र पदो । स्वां अन्दर तेने गे 


भे चार सकिण्डभें पूरक करो, सोलठ सेकिण्ड सांस रोको यानी कुम्भक कर, 
आठ सेकिण्ड रेचन करो वायु को बाहर निकालो । बाहर को कुम्भकं ६ 
सैकिण्ड काफी होता दै! आप का इष्ट मन्त्र च्यृटाहैतो चार ध 
उग्तकी एक आरति आसानी से हो जाएमी । इसलिए थोड़ा अभ्यास हो जा 
पर पूरक मे एक, कुम्भक मे चार्‌ रेचके दो आवृत्ति हो जाती दै । प्राण 
पर मन्त्र जाप बहुत जल्दी सिद्धि देता है । 

६ नैनः 





चौथा अध्याय 


तन्त साधना 


तान्विकः साधनः भारतवर्थं मे तथा विश्व के अन्य देशो मे बहुत 
प्रायीनकाल से प्रचसित है \ वैदिक काल पे भी पहले जो आदिम जतिप 
स भूभाग पर एही थी उनम लिंग ओर योनि की पूजा प्रचलित थी । उन 
लों ने देखा कि मनुष्यो के प्रजनने भें इन इद्दियो का प्रमुख हाथ है तो 
वे नकी प्रतीकात्मक रूप से पूजा कलने तो । आर्यो मे जिस प्रकार सूर्य चन्र 
अग्नि वायु तेज वरषा आदि के देवताओं की यूजा होती थी उसी प्रकार भआर्थेतर 
जातियों मे लिगं पूजा का प्रचलन या } जव आर्यो का सम्पर्क इन अनार्य 
जातियों से दुमा तो उन्दने इस प्रचलित लिंग योनि पूजा को अपने धर्म 
एन्यो भें शिव च शवित्र की पूना के रूप में सम्मिलित कर सिया । कौलान्तर्‌ , 
म इस का विकास होत्ते-होते शैव तथा शक्त सम्प्रदायो का गन हुञाभः 
“ बाद मे बौद्ध धमे का व्यापक प्रसार दुख ओर उस समय के बहुत से शैव 
व शातते मताव्म्बी भी इस धम में दीशति दो गये । कालातत्तरमे उन लगे 
मेः बौद्ध धर्म में अपनी पूजा पद्धतियो का प्रवेश करा दिया । बुद्ध-घर्म कई 
शास्य प्रपखाञं मे विभक्त हो गमी ओर उनकी वह शाखा जो तान्त्रिक 
पूजा अनुष्ठान भे विश्वाक्ष -रखती यी वेजयान कठताई । मुसलमानों के 
`शाज्यकाल भं हिन्दू मन्दिरे, मठीं तथा वौष्ध विहारो पर बहुत अत्याचार हुए 
ओर इनके प्रसिद्ध मठ विदार आदि भूमिसात कर दिये गये । सह लोग अपने 
प्राण बचाने केतिए इधर-उधर भाग गये ओर इनकी बहुत बड़ी संख्या नेपा, 
चीन तया तिन्बत की ओर चती गई १ विहार तथा. आसाम्‌ के भगोमे धी 
„ बहुत से लोग भूमिगत हो गे } शनेः-शनैः यह तान्त्रिक साधना नुप्त होती 
चती गई] आज तो बहुत कम्‌ तन्त्रे रह गये ह जो प्रच्छन्न रूप मे तिन्वत्‌, 
नेषात, विर, आसाम्‌ आदि के कुछ भी मे पये जाति हे! 
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५ .“ तत्त की साघना अपि गोपनीय त्या दुष्कर साघना दे | यह पू 
कुण्डलिनी योगे पर आधारित ह । मेरुदण्ड कै अन्दर दढा, पिगरता, वु 
तीन मुस्य नाडियां तथा वज्रा चित्रणी व्‌ व्रह्म नाडियां मस्ति सेतेकएगि 0 
व गुदा के मध्य स्थान तक जहां मेरुदण्ड समाप्त होता है आपत मे 
हुई होती है । इस स्यान को तन्त्र की भाषा मे योनि कहा जाता है| 
पर स्वयंभूलिग है ओर कुण्डतिनी नाड़ी इस स्वयंभूतिग के सद तीन इ 
मारे हुए नीचे की ओर मुख कयि अधोमुख पड़ी रहती ह । पूर मेददण्डयाः 
रीढ़ की हद्ी के अन्दर करई स्यानं पर प्रन्यियां ई जहां से निकल कर 
काजाल सारे शरीर मे कैला आ हे । सबसे नीचे जहां गुदा के पाल 
दहै वहां पर चार दल का एक कमल दै यानि वहां से चायो ओर कौ नषि 
का विस्तार हुआ ठे । इते -मूलाघार चक्र कहते दे । इसका वर्णं लात 
रग) है इसकी श्ानन्िय नासिका ओर कर्मन्धिय गुदा दै | यहा पृष्व | 
कावास दै ओर इमे भूलोक की संजा दी गई है । यया पिण्डे तथा रहा 
जिस प्रकार ब्रह्माण्ड म सात लोक माने गये ह, उती प्रकार शदीर मे 
सात लोक दै । योगी लोग ओर योगर की साधना केरे वाते साधक जन 
चक्रो पर ध्यान लगाकर प्राणायाम के दवारा सोई हुई कुण्डलिनी को जग 
का प्रयत्न करते है । शरीर व मन की शुद्धि दोने परं ब्रह्मचर्य पालन से राम 
पर नियन्त्रण होने पर गुड कृपा से जय यह सोई हुई कुण्डलिनी जाग ज 
है तो उसका यल याफन जो नीचे की ओर होता दै साधना से ऊषः 
ओर उठ जातां है ओर वह ब्रह्म नाडी के अन्दर ऊपर की यात्रा आरम्भ 
देती है । जितने भी साधन, परिश्रम, तपस्या, योग क्रिये है वे सब दस, सोः 
दुई कुण्डलिनी को जगाने के लिए क्थि जाते दै 1 जित साधक की कुष्डतिर # 
जागृत हो जाती दै बह सबसे नीचे के मूलाधार चक्र पर ध्यानादस्यित 
जाता है ओर उसमे काफी अलौफिक शक्तियां आ जाती ह । वह उत्तम व 
तस्क कवि संगीतकार ओर उत्तम विद्याओं का ज्ञाताः हो जाता है । उत 
स्वर मधुर ओर बुद्धि तीव्र दो जाती दै । प्रसन्नयित्त व स्वस्य रहता दे । उः 
मुख पर तेज का निवास रता है । परन्तु इसके साय~-साप काम वेगं 
बहुत बदृता है । फाम चेष्टा कामोदीपन तीव्र हो जाता हे ओर उसरफेमा 
मे अनायास ही स्वियां बाघ रूप में उसरो इस मार्ग से गिरने के तिए ॐ 
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जाती ई । परमार्थं के मार्ग पर चलने वाते साधको की परीक्षा तेने कं तिए ` 
समञ्चं या उसको परमार्थः के मार्ग से विमुख करे.के सिव प्रलोभन स्वरूप 
समक्षे उतको कु अलौकिक पिद्धियां पराप्त हो जाती है [ जो साधक इतके 
चक्रो में नहीं पडते ओर इन बाधाओं कौ पार करफे आगे बढ़ते जाते ठै, 
अपनी साघना उगरी रखते दै, वे क्रमशः अगि के चक्रो पर पहुंचते है तथा 
ओर अधिक अलौकिक शक्तियो के स्वामी बनते ई । प्राणायाम के दवाय मन्त्र 
का श्वास सुरति पर जाप करते हुए निराकार प्रकाश का या इष्ट देवता का 

ध्यान करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र तक पू्ुचने भें सफत होते हँ । 

स्याधिष्ठान चक्र का स्यान येडू मे है । यहां पर सिन्दूरी वर्णं फा षटदल 
कमल 8, जहां से छै ओर को नाडयो का जाल निकल कर शरीर मे फलता 
दै। इसकी नानेन्िय रसना तथा कर्मन्दरिय लिंग दे । यहाँ पर भुयः लोकं है 
ओर जत तत्व का वास है । यरो पर साधक के स्थितं होते ढी उसके काम, 
क्रोध; लोभ; मोह, अहंकार का प्रायः ना हो जाता है । उग्नकी स्मरण शक्ति 

बहुत प्रखर हो जाती दै, उसे कई अ्ौकिक सिद्धियों की प्राप्ति दोती दै जीर 
उच्च लीक की देवात्माओं के उसे दर्शन होते रहते दै | इन सिद्धिपों केदारा 
यदि वह यहो पर भी प्रतोभनों का शिकारष्टो गमा तो नीधै गिर जाता है । 
सिद्ध पुर्यो ने अपने शिष्यो के इन प्रलोभनं से मार्ग भ्रष्ट होने की 
संभावना पर विचार किया ओर अनेक साधन्‌ उपाय क्रियायै आविष्कृत 
कीं जिने दारा साधक इन बाधाओं को पार कर सके । साघना का अन्तिम 
` त्य सहल्रेसार मे शिव व शक्ति तक पूर्हुचना है # शिव निष्किय शव रूप 
भँ है तथा शक्ति इस सारे शरीर की क्रियाओं का संचालन करती है ओर 
समष्टि रूप में इष सारि ब्रह्माण्डं का संचालन करती है । वालके भाव से उस 
शक्तिकीमां के रूप में साधना करना नोर उससे याचना करना कि वह 
^ इन सब विघ्न बाधाओं से पार कराके अपने पास तक पहुचाने भे सहायता 
क्र। मों फी ताघना मे पथभ्रष्ट होने की आशेका नदीं रहती । माता कलक 
को खेलने के तिए कोई सिलौना दे भी देती है, उसको रोने से चुप कराने 
के लिएु या उत्ते बहलानि के तिये तो वालक कुछ देर उससे खेल कर ऊव 
जता है फिर रोने लगता दै मों का दुघ पीनेकेतियेयार्मोका सानिध्य 

ति ध कैतियित्तो मो सब काम छोड़कर बालकं की श्ञोर.घ्यान देती 

। र , १ 


र 
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आज तक इत पृथ्वी पर ओर विशेष कर भारत भूमि पर सहस्नो ई 
सस्या में इस तान्विक साधना से सिद्ध होन वाते योगी मठयुरूष हे वु 
ह । अभी पिछली शतान्दी मँ कलकत्ता के दिणेश्वर मन्दिरमे सिस महापु 
ने अन्य अनेक साधनाओं के साय-साय तान्विक साधनासे भी परिदधे 
पराप्त किया था उनका नाम व यश सारि संसार में व्याप्त हो गया है। बः 
सिद्ध महापुरुष स्वामी यमकृष्ण परमहस ये ] भैरवी ब्राह्मणी ने उनम सी 
'तान्विक साधनाय कराई थीं | परमहंस सुर के अपने ही शब्द उनफी जीवी 
से यकं उदघृत कर रहा हूं । * 'ुस्य-मुर्य चौसठ तन्त्र मे जो-जो साघनये 
बतताई गई ढे, उने सभी साधनां फो ब्राह्मणी ने मुञसे एक के बाद 
कया । कितनी कठिन ह वे साधनाये । उन साधनाञओं का अभ्यास कते 
समय बहुतेरे साघक पयभ्रष्ट हो जाते 2, पर माता की कृपासे मै उन सभी 
साधनाओ `को पूरा कर सका । मुदे किसी भी साधना के तिये तीन दवि षे 
अधिक समय नही लगा |” इतत स्पष्ट दै कि साधनायें बहुत कठिन गोत 
है ओर इनमे पयभष्ट ने का भय रता है । साधक के आत्म संयम की 
व ॥ परीक्षा होती है । इस परीक्षा मे सफल ठोने पर ही सिदि भ्रात 
1 


तान्निक साघनाओं को चुत गुप्त व गोपनीय रा जाता है । इत फारम 

उनके प्रामाणिर विवरण आसानी से सुलभ नी होते । साधना की जो वितृ 
कियाय है, वे तो गुरमुख से ठी प्राप्त ढोती ठे ओर गुढ जव तक साधर 

के अधिकारी षोने के धिषय में पूर्ण आश्वस्त नदीं हो जाता, ये सव वति 
नहीं यताता। अतएव स्वामी राम कृष्णजी की जीवनी से तान्विक साधना 

फे विषय मे जो याति हमे मात एोती ठ, उनफो संसेप मे जान ते । ब्राह्मणी 
भेयी ने दो वेदियां बनवाई वीं । एक विल्व तदा फे नीचे ओर दूसरी पंचवदी 

फे नीचे! श्री यमङृष्णः जी ने जप ध्यान करने के तिए्‌ अपनेष्ठीहायते 
पाच यृ ददिणेग्यर मन्दिर के अहाते मे लगाये ये । अश्वत्य (वीपल), चिल्व, 
चदे, अगोक ओर आवता । विल्व ग्र के नीचे याली वेदी फे नीचे तीन नरमुण्ड 

" गढ़ गये चे. ओर पंचयटी वाती दी फे नीये पांच जीयो के मुण्ड गदे गए 
ये । तनव पिधि से जगन्माता फी ययाविपि पूजा कराने के लि्‌ निन समग्िमो 

~ शी आयश्यता होती ठै, उन प्रबन्ध भैरवी ब्राह्मणी कर देती षी ओर 
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यथाविधि पूजा कराने के बादं उन वेदियो के ऊपर बिठाकर जय ध्यान करती 
थी! एक दिन सध्या के समय अधरा होने पर ब्राह्मणी कदी से एक सुन्दर 
युवती को अपने साय लेकर आई ओर श्री रामकृष्ण जी कौ पुकारकर कदा 
कि इस देवी मानकर इसकी पूजा करो । पूजा समाप्त होने पर उस स्वी को 
निरवस््र करके उनसे कहा कि अब इसकी गोद मे वैठकर जप करो । श्री रामकृष्ण 
जगि यद सुनकर र के मारे व्याकुल हयो गये ओर रोने लगे । उन्होने मांसे 
प्रार्थना करी कि :-हि मां अपने इस दीन बालक को तू यह कैसी अन्ादे 
रही है] इस दीन बालक में एसा दुस्साहस करने का साहस कहां है 7“ 
श्री -रामकुष्ण जी ने यह साधनाये जगन्माता का दर्शन लाभ प्राप्त दो 
जानि के वाद की धीं ओर जैसा कि वह अपने श्रीमुख से अपने शिष्यो को 
बताया करते ये कि इत प्रकार प्रार्थना करते ही उनके शरीर में कोई प्रवेश 
कर्‌ गया ओर उस युवती स्त्री की गोद मं वैरते टी उनकी समाधि लग गई 1 
जये ब्राह्मणी की सुधरूषा से उनकी समाधि दृतरी, तो भगह्यणी ने उनसे कहा 
कि वावा उयो मत क्रिया सम्भूर्ण हो गड । अन्य साधक तौ इस अवस्था मे 
बडे कष्ट से धैर्य घारण करते हँ ओर किसी प्रकारं थोड़ा सा जप करके क्रिया 
को शीघ्र समाप्त कर देते ई पर तुम तो अपनी देह की. स्मृति 'भूलकर 
समाधिमम्न हो गए} ब्राह्मणी से यह सुनकर श्री रामकृष्ण जी के हृदय कां 
बोज्ञ हल्का हुमा ओर वे कृतज्ञतपपूर्वक शुद्ध अंतःकरण से जगन्माता का 
“धन्यवाद करने लगे कि इस कठिन साधन से सफलतापूर्वक पार करा दिया । 
उपरोक्त विवेचन से जाप अन्दाजा गा सकते है कि यह कितनी कठिन 
द । एक सुन्दर युवती एक स्वस्थ पुरुष की गोद मे वैदी ठो ओर उस परिप्यिति 
भे बह काम विकार से विकत न ल्नकर मन्त्र जाप करे व ध्यान के। जो 
इसमे सफल होति है, वे निश्चय टी कामजित इन्दिय जित होते है ओर उनकी 
साधना सफल होती है । पलतु इष परीक्षा मे असफल होने की ही अधिक 
सम्भावना रहती है । मां जगदम्या की कृपा का सहाया न मिले तो सफलता 
संदिग्ध हीं समञ्गिए॥ यह वीरभाव की साधनाय ह । कोई-फोई दु.साहसी 
साधक टी इसमे सफल हो पाते है ओर इसमे फिसततने का उर ठी अधिक 
रहता है } पर ज सफल होते दे, सिद्धां उनके चरण -चुमती दै 1 साधक ` 
को यह साघनाणएं अग्नि पयीभा से निकाल कर खरा सोना चना देती ह । 
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जीव को सासारिक साधनों मे बाधने वाते अष्टपाश होते है जिनमे 
लज्जा, घणा, भय मुख्य तीन्‌ पाश है । तन्त्र की साध्नाओं मे साधक को 
इन्दी पाशो से मुस्त कराने के उपाय किए जाते ई । लज्जा का निवारण कले 
के लिए साघक को नग्न होकर करई प्रकार की साधनायै, जप आदि कले 
ह । कभी-कभी हम लोग भगवत प्रम मे सुधवुघ खोये हुए लोगो कौ नाचे 
गाते, मस्त होते हुए देखते ह तो हमारा भी मन कर्ता है कि उसके प्रम 
आनन्द में हम भी वैसा टी करे, परन्तु यद लज्जा रूपी पाश हमको रोकता 
ढै किलोग क्या कदेगे । ठम इतने बह प्रतिष्ठित व्यक्ति इस प्रकार पागतो 
की तरह नारचे-गाये, कितनी लल्जा की बातत दै । तो यह लज्जा का भाव 
हमारा सबसे बड़ा पाश है { सवके सामने नंग द्रोकर विचरण करना तो बहुत , 
बड़े साहस्र का काम है। ठम अकेले मेँ भी नंगे होकर ध्यान आदि कले मेँ 
शरगाते है । जिन सम्प्रदायो मे नंगे होकर विचरण करने की प्रथा हे, उसके 
मूल में लज्जा पाश से मुक्त दोने की भावना है । श्री रामकृष्ण परमहंस जी 
अपनी साधनावस्या मे जप ध्यानं करते समय निर्वस्न होकर भजन करते ये 
ओर प्रभु प्रम मे मतवाले होने पर तो उन्हे ध्यान ही न रहता था कि कव 
उनके वस्त्र खुलकर अलग दो गए है । उनके शिष्य भवत लोग ही उनके वस्त 
को ठीक किया करते ये। 


भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियो के साय जो चीरहरण लीला की दै! उसका, 
रहस्य भी यही हे । भगवान श्री कृष्ण महान्‌ योगेश्वर अवतारी पुरुप ये जीर 
सांसारिक दृष्टि से भ देखे तो-उनकी अवस्या उस समय मात्र दस वर्थ के 
लगभग थी । गोपियों ने माता कात्यायनी का व्रत करिया या ओर यह द्रत 
भेष सुन्दर पत्ति को प्राप्त करने के लिए किया था । गोपियो ने श्रीकृष्ण जैसा 
सुन्दश्रेष्ठ पति को प्राप्त करने. के विए्‌ मा कात्यायिनी से प्रार्थना की थी। 
व्रज अंचल में उन्न समय रियो मे यह प्रथा थी किवेजलमें.नंगी होकर 
स्नान करती थीं । अतएव गोपियां अपने वस्त्रो को किनारे पर रखकर जल 
में स्मान करने के लिए पैठ गईं! कुछ आचार्यो का मत दै कि जल में नगे 
-स्नान कलना बुरे बात है । इससे जत देवता का अपमान होता है ओर इस. 
युर रिवाज या प्रथा को मिटाने के तिए्‌ भगवान श्रीकृष्ण ने मोपियो को शिका 
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कर सुधारे की दृष्टि से चीर हरण लोला की थी । यह मत भी ठीक है । 
नतु दूसरा अग्निक सम्मत प्रत यह है कि भगवान गोपियो को लज्जापाश 
मुक्त करना चाहते ये { भगवान की उपासना कितने ही भावो से की जाती 
१ । यथा स्वामी सेवक भाव जैसी हनुमान जी की है, भगवान को पिता ओर 
पने आपको पुत्र मानकर-जैसी भक्तराज धुव ने की । तीतरी वात्मल्य भाव 
फी भगवान को पुत्र मानकर, माता कौशल्या, माता देवकी जीर कितने ही 
मक्त जो भगवान की वालगोपाल रूप में उपासना करते है इस कोटि मे 
आतत है । सखा भाव से भगवान को अपना परम सखा सुहृद मानकर जैसा 
अर्जुन ने मना था । सखी भाव करी, जिसमे भगवान को पत्ति भाव मे माना 
जातां है जर गोपियो का यही भाव था । मीराबाई का भी यही भाद धा। 
शतु भाव की भी उपासना होती है इसमे शत्रु कां ध्यान सदा रदता है वादे 
शत्रु भाव दी हो ओर करते है कि रावण का यही भाव था। एक वीर भाव 
फी उपासना है जो 'तन्त्रःमें की जाती है। इसमे भगवान को यास्तरीरूप 
शक्ति फो पत्नी रूप मे मानकर स्वयं को पति भाव से माना जाता है । अपने 
को शिव रूप समञ्च कर ओर स्त्रियों को शक्ति रूपिभी समञ्च करं । यह अन्तिम 
भाव बहुत कठिन भाव है, इसका निर्वाह दुष्कर होता है, अस्तु। . 

गोपिमो की भावना भक्ति ससी भाव की थी ओर वे भगवार्न की भविति 

पति भाव से करती थी । भगवान के सामने या मति के साम्ने स्त्री को सम्पूर्णः 
लज्जा का परित्याग करके दी जाना होता है । जब तकं जीव मे लज्जा फा 
पाश या आवरण ठै तव तक उस परम युरुष का सामीप्य प्राप्त नही ठता । 
व्रज-बाताों ने जल में खड़ी होकर जव श्नीकृष्ण भगवान से प्रार्थना की 
कि उनके वस्व उयको तीटा दिये जाये, तो भगवान ने उनसे जल से निकल 
कर जपने पास तक आने फो कटा । भगवान उनके वस्व ओर चीर हरण करके 
उन वस्म सषठित पास के एक वृ की डाल प्र बैठे हुए मुस्करा रदे ये । 
गोपियां सकुचाई परन्तु जब उन्होने देखा फि कोई चाय नही है, तो वे जतत 
` से बाहर निकनीं । वे निर्वस् थी, स्वाभाविक है कि लज्जा का थोडा हुत 
अंश उनमें अभी बङी था 1 अतएव अपने गुह्य अंग पर हाथ रखकर उसे 
दरष्टि से छिपाते हुए वे ज से बाहर निकली ! भगवान तो चाते पे कि 
उनके लन्ना पास का विवार पूर्णं रूप से ठो जग्ए्‌! मोषियं भगवान री 
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म्म अन्मांतर से भवितत करती चली आ री थी ओर इस जन्म म उनम 
पने आराध्य का सामीप्य त्यम प्राप्त हुआ था । अब वह समय आ गया 
१, जये उनको अपनी साधना फा चरम तक्य प्रप्त हो । वे अपने आरध्य 
` सम्मुख अपना सर्वस्व अर्पण करके अपने सभी पाशो ओर बन्धनो से मुक्ते 
कर भगवान न्प ठी हो जायें 1 नी 

अतएव श्ीकृष्ण ने उनसे कडा किः तुमे ग्रत फे लमय वित्कुल नंगी 
कर्‌ जत मे स्नान किया है, इप्रसे वर्ण देवत्ता का अपमान हुआ है] इस 
प्राध की क्षमा मांगने के लिए तुम को अंगुलि वाध कर प्रार्थना की 
दिए । फिरै मेरे पास आकर अपने वस्र धारण कर लो । जुति बांध कर 
थना करने के सिए गोपियों को अपने दोनों हाय ऊपर उठाने पड़े ओर 
(ससे उनके गुप्त अंग पर रा हुआ उनका हाय भरी ऊपर उठ गया । ईस 
(कार घे अपन स्वामी आराघ्य के सामने विल्कुल निरावरण दोकर सर्पत 
ग ई । वे इमी दशा मे भगवान के समीप पहुंचीं । भगवान कुष्ण ने 
सत्र लौटा दिए । भागवत मे उतल्तेख है कि कृष्ण भगवान इससे बहुत प्रसन 
इए ओर गोपियो को अपनी वंशी वादन. सुनाकर आनन्द विभोर कर्‌ दिया । 
श्रीकृष्ण के ग्रसननन व आनन्दिति होने का एक कारण तो यह धा कि 
अयनी अनुगामिनी गोपियो को लज्जा के पाश से मुक्त कृर दिया या ओर 
दूसरा कारण तान्त्रिक दृष्टि से यट था फि उन्होने अपनी एक साधना में भी 
सिद्धि प्राप्त करली थी।, श्‌ 

जितने भी अवता पुरुप हुए है उनको भी सभी विद्याओं की शिभा 
विधिवत लेनी पड़ी हे । बह अलग वातत दे फि उनको बहुत योड़ प्रयल व 
साघना से दी इनमें सिद्धि प्राप्त रोती रही हे । भगवान राम ने गुड विश्वामित्र . 
के पास रदकर धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी । गु वशिष्ठ के पास रहकर 
आध्यात्म -की शिक्षः ली थी । चाहे ये सव ज्ञान उन्दे स्वयं सिष्ध रदा हो । 
भगवान श्रीकृष्ण ने भो गुर श्रादीपनी के आश्रम मे रहकर व्रिधिवत शिक्षा 
प्रहण की थी ओर सभी प्रकार की तान्विक साधनप्ये भी की थी तया अनेक 
प्रकार की अलौकिक दद्धि को प्राप्त किया था, जो उनके बाद के जीवन 
मे. चुत काम ऊन थीं । भगवान राम कृष्ण परमहंस को तो माता जगदम्बा 
क दर्शन के बाद भी सभी ताच्चिक साघनाये व योम की साधनायें विधिवत 
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करनी पड़ी यां । भगवान श्रीकृष्ण ने चाहे वाद में क्रते ही विवाह किए 
ओर गृहस्य धर्म का पालन क्या, परन्तु इस सब के होते दुष्‌ भौ वे महान 
योगीश्वर, इन्दरियजित व काम पर विजय प्राप्त करने वालो में से ये } तान्त्रिक 
 साधनाओ का मुख्य उदेश्य काम पर विजय प्राप्त करना ओर इन्द्रियो की 
वासना पर विजयं प्राप्त करना होता है । अपने व्रज प्रवास काल मे गोपियों 
, के साथ जो तीलाए उन्होने की, वे सव कामं देव पर उनकी महान विजय 
"फी दयोत्तकरदै । वीरभाव की साधना के वे ससे उत्कृष्ट नायक है} रस सम्राट्‌ 
, ह+ शिच जीर शक्ति का जो महारस सारे विश्व के कण-कण भे हो रहा 
" दै, उसी की अभिव्यक्ति उन्दोनि अपनी महारात्र तीला के ढा कराई । नंगी 
, युवती स्त्रियो. को जो सब भांति सुडौल व सुन्दर शरीर की थीं उनकी निर्वस्व 
' देख कर भी उनको कोई काम विकार उत्पन्न नर्ही हुज 1 चे निर्विकार रदे 
ओर इत प्रकार अपने को निर्विकार सिद्ध करने मे सफल रहे, इसका उन्हे 
आमन्द हुआ { उनकी यह ततान्तिक साधना जिने गवाक्ष योग साधन कहा जात्ता 
दै सफल रदी। लोग अपने दष्टिकोण से देखते हे ओर उन्हे यह बड़ा दुष्कर 
प्रतीत होता हे फि कैमरे कोई इतनी सारी सुन्दर वनगी स्वियो को देखकर 
भौ अपने पर नियत्रण रख सकता दैः अज्ञानी जन भगवान के पावन चरित्र 
प्र लांछन लगाने मे भी नीं हिचकिचाते । 
परन्यु यह दुष्कर कार्य विरले टी महापुरुषों ओर प्रभल आत्म शक्ति 
वाते अवतारी सिद्ध पुरूषो के दारा ही सम्भव है । भगवान श्रीरामकृष्ण 
` परमहंस जो अभी पिछती शत्दी में दी हुये है ओर जिनके वारे मे बहुत 
से त्थ्य प्रामाणिकं रूप से उपलब्ध दे, वे आजन्म गृहस्य रहे परन्तु अपनी 
धर्मपत्नी मां शारदा के साय एकं शय्या पर सोते रहते हुए भी सदा उने 
भतुभाव ही सला } कभी काम के वश होकर शरीर 'सभोग की इच्छा तक 
` नहीं की ~ 9 - 

, तान्यरिकं साधना का मुख्य उदेश्य जीव का शिव शक्ति से मिलन है 
ओर जो तान्तिक क्रियये ह वे साधक को कामवासना पर विजय प्राप्त कराने 
के त्यि की जाती है 1 इन्हीं मे एक साधनः पोडशी पू-गन की है । इसमे एक 

, सर्याग सुन्दठे सोलह वर्षीय कन्या की पूजा सानात्‌ भगवत्री त्रिपुर सुन्दर 
पै भावना स्ख कर्‌ कौ जाती हे { अमावस्या कौ यत्रि कौ उत्त कन्या को 
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उत्तम वस्त्र आभूषणो से गुसण्ितत करके उच्यासन पर विठाया जाता है ओर 
उसके अन्दर मां जगदम्बा की प्रतिष्छा की जाती है । यदि माधक की सच्ची 
भावना ठोती है तो उस पोडशी कन्या मे सारात्‌ जगदम्बा का आविर्भाव 
हो जाता दै । तत्पश्चात्‌ उस सशरीर जगदम्बा की पोडशोपचार से पूजा री 
-जाती है । सपने हाय से नेवैय खिलाया जाता है ओर आत्म निवेदन किया 
जाता है । ~ ॥ 
चैष्णवोक्त तन्त्र साधनाओ मे तो मद्य मास का प्रयोग नदी किया जाता 
ओर यह सव मधुर भाव से की जाती है। कितने ही देते सम्प्रदाय वैष्णो 
भँ है जिनमे स्त्रियां गोपी भाव या राधा भाव से साधना करती दँ ओर कृष्ण 
को ही पति मानती ई । कहीं-कहीं किसी सुन्दर युवक मे कृष्ण की भावना 
करके भक्ति कटने का चलन हे । रमी साघनाञ मे मन पर नियंत्रण नी 
रहने पर बहुधा दोनो के ही पय भ्रष्ट होने की पूरी आशका रहती है । दसपिषए 
इस प्रकार कै सम्प्रदाय लोगो मँ बदनाम हो गये है जिन महापु्पो ने यदह 
सम्प्रदाय चलाये ये, उनका उदेश्य यदी या किकुष्ण पर ध्यान लगाना या 
एक अव्यग्त पर प्रेम भावना फो केन्द्रित करना अपिकषाकृतत कठिन होता दै, 
इसलिए उते पहले एक सशरीर व्यक्ति पर केन्दित फिया जाये ओर बाद 
उस श्रीकृष्ण की ओर बदल दिया जाये परन्तु इसमे यही खतरा रहता दै कि 
साधक भौतिक प्रेम मे दी सिप्त होकर अवनति की ओर चला जाता है । सू 
मतमे भी कुछ एेती ही साघना होती हे। - 
शाक्त सम्प्रदाय में प्रधानतः वीर भाव की साधना है। इसमे मद्य मास 
का प्रयोग फिया जाता है ओर साधक अपने मे शिव भाव आसोपित्त करके 
शपित रूपिणी स्री को ग्रहण भी करते द 1 क्योकि यह माम सभी सीधे मार्गो 
से ट कर एक उल्टा रास्ता हे, इसतिये इसे वाम मार्ग कहा जाता दै । जेते 
. कोई आपते मिलने सामने के सदर दरवाजे से आता हे, कोई खिड़की के यस्ते 

से आता है ओर फोई शौचालय के मार्ग से आता है। पोडशी पूजा मे यह 
साधक भगवती रूपी कन्या या स्वरी फो कारण वरि यानी म्य अर्पण करते 
है ओर स्यं भी प्रसाद रूप मे इतनी अधिक मद्य पीते ढे फि इन्टे अपना 
होल तरू नहीं दता । षीत्वा-षीत्वा पुनर्पीत्या पीत्वा घततति भूतते । इतनी 
पियो कि पृष्यी पर भिर ष्टो | यं इन मूल मन्द्र होता हे । मय षीनिते 
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ष्य जपने होश दास खो बैठत दै, उसे अपने चरीर की सुधि नहीं रहती 
रयह भी सत्य है कि स्वर संभोग मे जो विषयानन्द आता दै, वंह परमात्मा 

आत्मा के मिलने के परमानन्द से कुछ टी कम दै । स्त्रीपुरुष के संभोग 
समय जो चरम आनन्द की स्थिति ठोती है, उते विपयानंद की संना दी 
ई है 1, आप कोई वस्तु खाते है ओर उस समय आयका ध्यान या मन करीं 
र है तो आपकंः ठस वस्तु का स्वाद या उससे आने बालि आनन्द का पत्ता 
ह चेगा । इसी प्रकार जाप्र कोड मघुर संगीत सुन रहे है । यानी समीत 
ज रहा दै या कोई गायक गा रहा है परन्तु यदि बीच मेँ आपका ध्यान 
दी ओर चला जाता है, तो उस संगीत का जानन्द आपको नहीं -येगा ! 
ससे यह निर्य निकलता दै कि भोगो का भी आनन्द तेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय 
पप्य वस्तु ओर आपके मन का एकाग्र होना आवश्यक है । किसी भी नशीली 
स्तु के सेवन से शरीर फे तन्तुओं मे एक विशेष प्रकार की तीव्रता आ जाती 
ओर मच मे यह प्रभाव हे कि शरीर व मन की अच्छी, वु प्रवृत्तियों को 
भी उभार देती & } क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को, कामी व्यक्ति के कामको 
इसी प्रकार उस व्यक्ति के शरीर व मन में बसने वाते गुणों व दुरगुणो को 
उभार देती है । विषयानन्द को परमानन्द का सहोदर बत्ताया गया दै । जिस 
प्म संभोग क्रिपा की चरम परिणति होती है, उस स्मय कुछक्षणो के लिये 
प्रतीत होता है कि परमानन्द प्राप्त हो गया । क्योकि यह क्षणिक होता दै, 
नाशवान अस्यागी हे ओर इससे शरीर व मन करी हानि अवनति होती है, 
दसं कारण सज्जन पुरुषो ने, महापुरषों ने इते हेय माना दै । कूण्डतिनी शक्ति 
जहां सोई पड़ी है योनि व चिंग की इन्ियां ठस स्थान के सबसे समीप दै 
खे सकता हे किसी योगी साधक की कुण्डलिनी शक्ति स्मी सभर करद समय 
कथि गये जप ध्यान अदि क्रियाओं के कले से जागृत हो गयी ठौ जौर उसने 
तन्त्र भ वाम मामका चलन प्रारम्भ कर दिया हो । जर बाद में दस प्रकार 
की विचारधारा के योगी साधक योग सम्बन्धी सफलता.पाने के तिये व कुछ 
इन्धिय सख की लालसा से इसमे सम्मिलित डो गये हों ! यो तो उच्छे बुरे 
सभी प्रकार के लोग सभी सश््रदायो मे दते ह परन्तु तान्त्रिकः के नामस 
आज्‌ आम लोग यही जानते दै कि यह सूरी चरह से वाम मागी तोगो की 
दी जमात दे! । 
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बुद्ध धर्म फ आने से पहते भारतवर्य मे भी मांस खानि का आम स्वा 
या ओर यज्ञो मे पशुयलि व कर्हौ-फीं नरवलि तक दी जाती थी | वति म 
को सव लोग यहां तक फि उस समय का ब्राह्मण ऋषि भी निसंकोच प्रहम 
करता या सुरा का भी समाज मे ओर पूजा यज्ञ आदि कार्यो म प्रचल 
था। अमुर फटी"जानि वाली जातियो भें तो सारी पूना उपासना मय मा 
जैसी वस्तुं के दारा ठी होती $ै। ओर यह भी सर्व विदित दै कि अघे 
फे पास कितनी ही वितक्ण सासुरी शितयां वी, जो चाद विष्वंसक ही ह, 
परन्तु इससे यह तो,सावित हो ही जाता है कि मच मांस सुरा सुन्दरी ष 
लेकर की जाने वाली ताविक साधनाओ से अलौकिक सिद्धियां तो मित ही 
सकती दँ \ इसका साधन कर+ वाते लोग आसुरी शक्तियों पर ५ ( 
नियंत्रण फरने मे सफल होते पाये गए हँ । अहं वरह्मस्म ओर शिवोहं यानी 
ब्रह्मद या मै शिव टू, यद सिद्धति दमे शास्त्र मे एक मान्य सिद्ध 
के रूपमे प्राचीनकाल से ही प्रतिपादित दे, परन्तु यहं बहुत कठिन मार्ग ै। 
अपने मे शिवत्व्‌ की भावना का आरोपण भी यदि पूरी तरह से कोई कए 
ते, तो वद शिव रूप दी हो जाता है । वाम मामी तात्रिक साघनाओ मे 
शरीर मे शिवत्व का ओर नरी शीर मे शकिति तत्व का आरोपण करके अपन 
उस विश्वास को पक्का करता है । वामऽमार्ग मे एक चक्रानुष्ठान किया जाता 
है भिसे भेरवी चक्र भी कहते ई । इसमे कु पुरुष साधक तया उतनी 
सती साधिकायें सम्मिलित होती हे । कोई बादर का आदमी जो इनके सिद्धातो 
भे विश्वास नहीं रलता उपस्थित नही रहने दिया जाता। ये लोग २ 
साधिकाओ की शकिति रूप मे स्थापना करके उनका पूजन करते है ओर कारण 
चारि (मय) का श्रोग लगाते दै । प्रसरद रूप मे सब साधक उसे पान के 
शिवत्व को प्राप्त हो जाति दे । तव वे सब नग्न हो जाते ई । शक्तियो (स्वयो) 
के अधोवस््र एक स्यान पर एकन्र कर दिये जाते ह । जिस शिव (पुष्प) के 
हाय मे जिस स्त्री (शक्ति) का वस्त्र आ जये वही उसकी उस अनुष्ठानं के 
लिए शिव शक्ति होती डे 1 वह शिवरूपं पुरुष अपनी शक्ति को साय तेकर 
-मदयपान करता है तथा काम क्रीड़ा, रस क्रीड़ा कले मे सब के साय सामूहिक 
रूप से निमग्न ठोकर विषयानन्द रूपी परमानन्द की प्राप्ति कटुता हे । उन 
लोगो का कहना दै कि काम वासना की प्रवृत्तियो को वलपूर्वक शमन क्ले 
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सेवै उतनेदीउग्र रूपे ओर अधिक मात्रा मे जाग्रत होती है । इषसे उनकी 
पूर्तिः फरके उनकृा उपराम दो जाता है ओर फिर इस अनुष्ठान मेँ कामवासना 
न रहकर शिवत्व की भावना उत्तरोत्तर प्रबल होती जाती है । 
अधोरपंथ की साधना मे धृणा के पाश से मुक्त होने पर अधिक जोर 
दिया गया है ओर भय भाव दे भी मुक्ति मिलती ह } इसमे श्मशान मे वैटकर 
साधना करना, शव पर वैठकरं साधना करना, शव मास ग्रहण करना, विष्ठा, 
मूत्र, कीचड़ जैसे धरणित समज्ञे जाने वाते पदार्थो मे भी समभाव रखना ओर 
से मलिनवेश व रद्र भेष में रहना जी शिवजी के गणो का शास्वों मे वर्णित 
है आदि वाति मुख्य है । जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जीव के अष्टपाशों 
मे लज्जा, धृणा भय तीन मुख्य पाश ह । सब मे उस चेतना तत्व का निवास हे 
ओर परमार्थं साधन करने वाते संसार के सभी जीवो व पदार्थो मे समभाव 
-स्खना चादिए अन्य सम्प्रदायो में इसका अभ्यासं अपने-अपने ठंग मै कराया 
जाता है । इस सम्प्रदाय मे इसके लिए बडे उग्र साधन है जो देखने सुनने मे बहे 
भयानक ओर वीभत्स प्रतीत होति ह परन्तु देखा यह गया है कि इनसे अलौकिक 
सिद्धियां चि वे निम्न कोटि की ढी ों, बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती ह 
श्मशान एक एेसा स्थान होत्ता है जहां जाते ग ससार की नश्वरता का 
आभास तत्भण ठोता है, संसार से वैराग्य की भावना एकदम जाग्रत होती 
है, भोजनान्ते मैयुनान्ते ष्मशानान्ते च या मते । सामते सर्वदा चेतसात्‌ नरो 
नारायणा भवेत्‌ । भोजन के उपरान्त पेट भर जाने पर जिस प्रकार भोजन 
से उपराम हो जात्ता दै, मेथुन कर्म कसे के वाद उम कर्म से तयियत टं 
जाती है ओर जिस प्रकार श्मशान मे किसी दाहकर्म में जाने के वाद इस 
संसार से वैराग्य हो जाता है; तो शास्त्रकार कता है कि जिस प्रकारकी 
यह मतति या बुद्धि योड़ी देर के लिए होती ै उसी प्रकार की वुद्धि यदि सदा 
` यनी रे त्तो यह नर साक्षात नारायण हो जाय । श्मशान मे जाकर साधना 
फंसने का यही अभिप्राय होता है फि यहां पर संसार से यैरण्य भावना का 
उदय दत्ता है जोर मन॑ यदि एक दार इस संसार की मोह माया से ठट माव 
सो दूय ओर जल्दी लग जाता है } दूसरा ताभ यष होता है कि श्मशान 
मजने भर का नाश होता है । श्रीरामकृष्ण परमहंस जी अपने साधनकाल 
मे रातं के वार यजे श्मसान मे जाकर नग्न होकर वैठते ये ओर अपनी 
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शक्ति साधना कस्ते ये ! श्मशान मे वहुत सी परेत्य निवास कु ह। 
उनका पार्थिव शरीर तो नहीं होता परन्तु सूष्म शरीर होता है । यह क 
आत्मे होती है जिनफी वासनाये अतृप्त रह जाती दै जिनकी गति नही ह 
यात्री या अकाल मृत्यु ठो गई होती दै । उन्हे प्रेत योनी मे रहना पड़ता ? 
ओर एसी अधिकतर आत्माये श्मशान मे हो वास करती है । एमी प्रताना 
कै शशैर नहीं होता त मुख आदि इन्द्रियां भी नीं होती ओरवे कुछ खा 
पी नीं सकतीं । परन्तु उनकी इच्छित वस्तु मिलने पर उन्हें तूप्ति अवर 
दयेती है ओर ये इस प्रकार की वस्तुये उन्हे अर्पण करने त्राते पर शीघ्र प्रन 
भीदठो जाती है। नही तो वे तंग करती हैः ओर कमजोर आत्मशत्रिि बति 
लोग तो इन भयावह क्रियाकलापो से र कर बेहोश शो जाति ठै । ५ 
तो उनके हदय को गति स्क कर मृत्यु भी हो जाती है। श्रीरामष्ण भौ 
(उस काल भे उनका नाम गदाधर था} भी इसी लिए उन प्रतात्माओं की 
वासना शान्ति के लिए अपने साय एक खप्पर या हंडिया में उनको प्रषनं 
करने वाली वस्तु ते जति ये ओर उसे शमशान मे एक स्थान पर रलं 
ये] वह पात्र वहा से किसी वृस की ओर उड़ जाता या ओर परतात्मयि शानत 
हो जाती थी ओर उनको शान्ति से अपना भजन करे देती यों । श्रीरमकृण 
जी को तो प्रेतात्माये सिद्ध करनी नदीं थीं ! उको तो अपना साघन निर्वि 
करना या परन्तु अन्य शमशान साधक परतात्मओं को इसी प्रकार भेट आदि 
देकर सिद्धकर तेते दे ओर फिर उनके दारा अपने युत त स्वार्थ सिदध कते 
1 कुछ आत्माये भूतकाल की तथा वर्तमान काल की बाति ठीक बता देती 
ह 1 कुछ अच्छी शुद्ध आत्माय जो श्मशान भें नदीं रहती, भविष्य के बरे 
मेँ शान दे देती है | शमशान साधक जो भूत प्रेत सिद्ध करतेः ह उनकी गति 
नीं सती | वे उसी प्रेत योनी मे जाते हँ । उनकी मृत्यु के समय ये दी परित 
मल, मून, विष्टा जैसी सृणित वस्तुएं उनके मुख मे भर देते दै । 
लज्जा धृणा भय कुल शीत जाति मान अभिमान यद अष्टपाश है । इन्दी 
ले मुक्त कराने के लिये भिन्न सम्प्रदायो मे उनके प्रवर्तको ने तरह तरह फे 
सायन निर्धारित क्यि ईं । श्रीरामकृष्ण परमहंस जी शमशान मे या पंचवदी 
भ सारे वस्व उतार कर, यहा तक किं जाति सूचक जनेऊ भी उतार कर भजन 
` करते ये । एक दाय में सिक, दूसरे मे कुछ भिद्टी के ठेते लेकर दोनो कौ 


67 


गाजी मेँ फेक देते ये ! इस भावना को दुढ करने के तिये कि दोनो ही समान 
। अपविच्र स्यान को साफ करना, भिखारियों तक की जूठन को प्रसाद रूप 
ग्रहण करके ओर दमी प्रकार की साघनाओ से अष्ट पारो से मुक्ति पाई 
तरी है । संस्नार मे भांत्ति-भाति केर्तौग है ओर भाति भाति के पन्य रहे। 
पे जिसे अच्छा लगता दै यह उती की ओर आकर्षित होता है । रास्ते सब 
स ईश्वर की ओर ही ले जाने वाले है । कीर्ईससुगम कोई दुर्गम हो सकता 
| किसी को दुर्मम मार्गे ही परसन्द होता है ओर कोई मार्गएेसाभीहो 
फता है फि जिसमें मार के प्रलोभन मजित चेक पहुंचने की इच्छा को टी 
माप्त कर सकते है } इतत्तिये सही मार्ग चुनना चाहिये ॥ महाजनो येन गतः 
स पन्था । जिस मार्गे पर चल कर महापुरुषों ने लक्ष्य की प्राप्ति की है "वही 
माग सदी है। 
शाक्त तन्त्र फे अन्तर्गत वाम, अघोरी, वामाचारी, कौलाचारी व॒ 
फापालिक सम््रदाय हे, उन सवी साधानायें मूढ़ रहस्य से भरी हुई तामसिक 
मिया से युक्त होती है । वाम मार्ग की साधनाजों में चक्रानुष्ठान, शव 
साघना, धिता साघना मुल्य साधने हे । इनसे अलौकिक सिद्धियां बहुत 
शीप्र प्रप्त हो जाती हेः परन्तु इनम प्राणों तकृ का खतरा रहता हे | एक 
तो द्वनमे गए फे निर्देशन फी पूरी आवश्यकता दै । दूसरे इन साधनाओं को 
कले से पले मन्त्र अभ्यास, कुण्डलिनी, योग ध्यान आदि के दारा इतना अयिक 
आत्म बल इकटूटा कर तेना चाये कि भयभीत न हो ओर साधना का फल 
जिस रूप मे भी सामने अयि उते ्रहण कसे की शक्ति शरीर, मन व आत्मा 
सूपी पामे टो ! नदीं तो साधक विकिप्त हो जाता है, उस निधि फो संभाल 
मक्षे पाता या कभी-कभी प्राणो तक की आहुति भौ देनी पडती है] अभी 
हालमे ढी एक रेमे ही साधक फो मृत्यु इती प्रकार की साघना करते समय 
षो मई धी जिततका विवरण मनोहर कशानि्यो-नाम की पत्रिका मे छपा या} 
ताधिक साधना फा राजमार्ग राजयोग की पद्धति से साधना करना ठी 
अधिफ भरेयस्कर हे जिसमे साघक गुर के निर्देशन मे चे धीरे-धीरे ही अगे 
यडृता ठो. पर पयभ्रष्ट होने की आशंका नहीं होती ओर इसकी कियाय भी 
सात्र ती है| प्राणायाम के सीधे, सत्त अभ्यासो के दादा यम नियम 
का पातन कलते हुये स्यांस सुरति पर मं जप रते हुये शनैः शनैः एक-एक 
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चक्र को पार कर्ते दए साधक आगे वड़ता जाता है । जिस प्रकार र 
ही के अन्तर्गत सात मुख्य चकर है, उसी प्रकार इस जीव के सात र 
है] आप चदे तो भी इन शरीरो भे अपने को नही बदल सरत, १६ 
कुण्डलिनी योग का साघक जव शरीर के अन्दर के चक्रो फो पारक ५ 
है, तो उसको यह शवतत पराप्त हो जाती हे ¡ उसकी समी इन्दो की र 
चढ़ जाती दै 1 जैसे दम अपने इस स्थूल शरैर के चर्म चओ के दा ५ 
सामने कै दृश्यो फो अधिक से अधिक सितिज तक देख सक्ते ह ओ 
स्वरूपो को देख सकते हे जो हमारी तरह सूल शरीरधारी दै । पस्तु ५ 
हमारी कुण्डलिनी. शवित मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान चकत तक भी १६ 
ज्वी हे ते हमे कुछ रेस लोक की अत्मा के दरशन होन ताते 
हमसे ऊपर फे लोक के निवासी हे । दमे काफी दुर तक दिलाई देन 
हे 1 अन्तर्धुओो से काफी द्र के दर्शन सुलभ हो जाते ई । दी पकार 
कानो के श्रवण यंत्र जो चुत पास की आवाज ही सुन सक्ते द, ईए ध 
की ध्वनियो को सुनने भे स्म हो जते हं ओर बहुत सी री ध्वनिया ध 
परीवयेन्ी यानी धनि रग गति स्यूल कानो फो सुनाई नहीं दे सकी, यु 
दने सगती है । हमारे फानो"का यं २००० से १५००० तफ गति की नि 
को ष्टी सुति की क्षमा रखता दै 1 परन्तु जैसे-जैसे साधक साधना मे व 
के चक्रो की ओर बढता जातत ड, उसे चे घ्वनिया भी सुनाई देने तमती 
जो इसे कम या ज्यादा गति फे वायुमण्डल मँ रदती ईँ । जैसे आप रद 
रिकाई को बजाये ओर उसको निश्चित गति से अधिक या कम पर 

त्तो समे से चिर-फिर की आवाज आयेमी आपकी सम्लमे कुछ नदी 

प गुर की अकार आपको इकर सुनाई देती द, परु दू म 
के लिए जिस कणोनद्रिय उती फ्वनती पर सेट ह वे घ्वियां दै र्थ 
ह 1 कह्ने का तात्प यड दे फि ेसे-जैसे साधकः अन्तर अभ्यास मेँ मि 
पूरक, अनाहत आदि चक्रो को पार करता जाता है, उसका अर्तन्िय ५ 
बदुता जाता है 1 वह सूषष्म शरीर मे प्रवेश करके अदश्य होकर वा मे 
संका हे तत्काल एक स्यान से दूरे स्यान पर यहु सकता है 1 इस प्र 
के सिद्ध योगी हुये ह ओर कदाचित अव भी पिन्वत, हिमालय जेते स्थने 
मेँ हो} इत प्रकर के मिद्ध योगी जन वयो संसार से विरक्त होतेह, अफे 
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चमत्कारो का, अपनी अलौकिक सिद्धियों कः प्रदर्शन नहीं करते । अनायास 
आवश्यकता वश किसी चमत्कार का प्रदर्शन हो जाने पर ठी वह दुसरो की 
दष्ट मे आ जाता है] स्वामी समृष्ण परमहंस जी के जीवनवृत्त से ढमे पता ~ 
चलता है कि एक वार वे शरीर से अपने शिष्यो के ब्रीच मे समाधिमग्नये 
आर उद समय वे काफी दूर मां के उत्सव मे भी सम्मिलित हुए ये तथा 
यहां पर उपस्थित लोगों ने उन्हे देखा या। “८ 


74 १ 


| 


॥ 





› पांचवां अध्याय 


श्री महा लक्ष्मी मंत्र सिद्धि की विधि 


हमरे शास मे जन कल्याण. ओर विपत्ति निवारण कै तिद उत? 
यत्र-मव्र-ततर जेप अनुष्ठान का वर्णन है जिन्हे गुरुके निर्देशनमे विधि 
करने से सफलता व सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है । यहां एक अनुभव ष्ठ 
लक्मी मंत्र का अनुष्ठान बताया जा रदः है ! संसार मे रहने वालि 
जनो को लक्ष्मी की आवश्यकता पग-पग पर होती है ओर प्रत्येक मनुष. 
की चाना मे रहता है । तो कौन नहीं चाहेगा कि उसे तमी कौ प्राणि 
ङो॥ सबसे पहले तो यह बता देना जरूरी है फि नीचे ति प्रयोग की षठ 
फरने से रेता नह है कि लक्ष्मी छष्पर फाड़कर अनायास प्रकट हो जाए 
बिना कुछ करे धरे छष्यन करोड़ की चोथाई आपको मित्‌ जये । 
परिश्रम से ही! पकता परिम तो आप को मत्र सिद्ध कर्ने का ही क 
पडेगा । आपने देखा लोगा फि जीवन संधरय भ बहुधा धन कमनि के सिए 
बहुत परिम करना ढोत्ता है ओर फिर भी कभी-कभी सफलना नहीं भितती। 
कभी-कभी हानि भी हो जाती ढै ओर परि्रम निष्फल जाता है । इप मव 
को सिद्ध कर तेने परर आपका परिम निष्फल नर्ही होगा जर सफततयि 
ध से भिलतेगी } सफलता दितानि वाले अवसरं स्वभेव आपके सामे 
अयेगे। 

मन्त्र जप अनुष्ठान आदि करने के लिए द्धा तथा विश्वास का होना 
बहुत आवश्यक होता है ओर इसके तिए वताते वाते पर यानी गुर पर श्रा 
दोना अनिवार्य है । यदि कोई भिश्रुक आपसे कटे फि उसको लक्ष्मी मन्त जत 
है तो क्या आपको विश्वास होगा ? नदी होगा । इतसिए उचित दै करि जपने 
था अपने गु के वारे भ कुछ विवरण यदां दे दिया जये । इस कौ आत्म 
प्रगंसा न समस्न कट आप इमौ संदर्भ मे से फि मढ आपफी शरद्धा को वलवती 
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कने के लिए है । मेरे गुर श्री आनन्द शरण जी स्वामी रामकृष्ण परमहं्जी 
के शिष्य ये ओर एक रियासत के दीवान पद से सेवा निवृत्त हुए ये ओर 
मैने १७ वर्षं की अवस्था से २५ वरप की अवस्या तकं उनकी शरण में रहकर 
परमार्थ साधना की थी { अभी कुक वर्ष पूर्व १९७५ मे ६० वर्षं की आयु पूर्ण 
हो जाने पर जीवन वीमा निगम से सेवा निवृत्त हुआ हूं । इस लक्ष्मी मन्त्र 
से मुञ्े कया लाभ हुञा इसको संक्षेप मे वताने के लिए इतना ही काफी है 

, कि सेमा निवृत्ति के समय मे मासिक वेत्तन २५०० ० से ऊपर ही था । 
भने मों से इतना ही मांगा कि ““सांई इतना मांगियो जामे कटम समाय { 
म भौ भरूखान रूं साघु न भूखा जाय }" परमपयी होने के कारण मन की 
शाति ओर सन्तोष धन को प्राथमिकता दी जो निधि मूञञे मिल गई है} 
पदि मांगता तो कह नही सकता कि अपार धन सम्पत्ति भी मिलती या नही 

परन्तु अब तक की ससार यात्रा आर्थिक दृष्टि से सरल व सुगम रही । 

मनत्राचुष्ठान में सबसे पहले मन्त्र की दीक्षा ली जाती है । मे जपने सभी 

मन्त्र की दीक्षा अपने गख के भी गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहसजी के द्वारा 
ही दिलवाता दू! मेरे गुरुदेव ने मुञ्े भी ठाकुर परमहंसजी को ही गु रूप 
मे मानमे.का आदेश दिया था। दीक्षा परमटंसजी फे चित्र को सामने रखकर 

“ ते लेनी चाहिए 1 श; महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र सामने. रखकर उसकी 
 पोडशोपचार पूना करके अंगन्यास, करन्यास, ध्यान मुदा आदि करके 
नियमपूर्वक मन्त्र का जाप किया जाता दै । एकान्त स्यान में धूप-दीप जलाकर 
पित्र आखन्‌ प्र वैक्वर इस लक्ष्मी मन्त्र की कम से कम १६००० आटृततियां 

` करनी होती हँ । यह यदि ४० दिन के अन्दर हो जये तो उत्तम रतः है ! 
इसके वाद इस संख्या का दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दाश 
मार्जन, उतस्तका दशा ब्राह्मण भोजन करके पुरश्चरण सममूरण होता है ओर 
मन्त षिद्ध हो जाता है ! त्तव मंत्र जाप करते समय ठीपक की लौ पाहदन 
क व्योत्ति की ओर ध्यान लगाते समय वह ज्योति या लौ ने्ो के द्वारे 
शरै के र प्रवेश करती प्रतीत होती दै । साधना करते सरमय सात्विक 
अहा बरह्यचर्य पालन, भूमि पर शयन आदि नियमों का पालन अष्वश्यक्‌ 
होता दै। ए निशित सेख्या, किये ३००० के लगभग, नित्य ग 9 
 चादिए्‌\ शुद्ध धत का दीप साघना के समय निरन्तर जलते .. ` | 
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अखण्ड दीपक का प्रबन्ध हो सके तो अति उत्तम है । साधना के वीच मे 
अलौकिक दर्शन, ध्वनयो का श्रवण व अन्य अनुभव होते हँ । देवी देवताओं 
के दर्शन होते है! चित्र मे दी हुईलक्ष्मी जी फी छवि प्रकाशमप हौ जाती 
है! हो सकता दै किसी प्रकार के.विघ्न बाधा भी उपस्थित ठो ओर आपको 
अनुष्ठान से विचलित फरमे कः प्रयास करें ! परन्तु मन्त्र जप पर वैव्ने के 
वाद उसने उस दिन की संख्या पूरी यि चिना किसी भी हालत मे उठना नही 
चाहिए 

ॐ कापसनोस्ितां हिरण्य प्राकार मद्रा ज्वलन्तीम्‌ त्रप्ताम्‌ तर्पयन्तेम्‌ । 
पदमेप्यित्मैः पद्म कर्णम्‌ तामिहोप दयेगधियम्‌ । 1 


उपरोक्त मन्त्र शी सूक्त के १६ मन्त्रो मे से एफ मन्त्र हे । श्री भूक्त 
का पाठ दिवाली की रात्रि को ल्मी पूजन फे सम~: किया जाता हे । इस 
भत्र के सिद्ध करेन पर न केवत दशिता का नाश होतता दै बरन सुख, 
समृद्धि, उत्तम स्वास्य, प्रखर वुद्धि भी प्राप्त होती है 1 मन्व स्दध हो जानि 


न ॥। 

उसे दुहते रना चादिए्‌ ओर मन्त्र के साय यथा शक्ति हवने भी करते रहना 
चादि! इससे आपको आपकी उचित आवश्यकताओं की पर्ति फे तिए्‌ घन 
फी कमी कभी नदी रमी । जव भी आपो अपनी किसी उचित आवश्यकता 
के लि्‌ घन की कमी महसूस हो तो इस मन्त्र कौ कुछ आवृत्तिया कीजिए, 
धन जागमन का कोई न कोई सधन तुरन्त कय जायेगा ओर जाप अनुभवे 
करेगे कि किच प्रकार से दैवी सहायता प्राप्त होती हे । आप स्वयं चमत्कृत 
हयेगे । इसका अनुभव रमन स्वयं अपने जीवन में कितनी ही वार किया हे । 
^ _ जैसा फि पिकते अध्याय मे विस्तार से कताय गया हे कि कसी भी 
मन्त्र को सिद्ध करते के लिये जिन प्रारम्भिक वातो की आवश्यकता होती 
है उसको फिर ध्यान से एक वार पड़ जादे । शद्धा, यरय, गु भषति, शरीर 
शुदि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, करिया शुद्धि, आसन जप के नियम आदि की 
चते हदयंगम कर लीजिए ओर उनका पालन करिये । गुर भक्तिविहीनस्य, 
रोषि ते जपम ये से ॥ शवस्यैव, नानालेकर भ्रुषणम्‌ । विना दक्षिणा 
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दिये लिया गया मन्त्र या ज्ञान, चेमन से वताया गया मन्त्र तन्त्र फलदायक मी 
रोता । इसलिए गुर को दभिणा दवाय या सेवा से य सुशामद चे प्रस 
ही ज्ञान तेना चाहिए । तभी वह फलदायक होता है 1 आऽ कत विश्वविदा 
“मे जो विद्या्थीगण अपने गुख्ओं का मजाक, घेराव, अपगन्द यीँ तक ॥ 
मारपीट तक कर देने है तो उन्हे वैमी ही विद्या प्राप्त ठोती है। 
इसके अत्तरिक्त मन्त्र फ चणो पद का न्यास शरीर के भिनन-भिन 
अंगो मे उसकी धारणा करा, पाणायाम के दवासा मन्त्र की शक्ति को वषान, 
इष्ट देवता का ध्यान, उनके भिन्न-भिन्न आयुधो की हाय की उगतियो 
मुद्रा बनाना । यद सव जहो तक ढो सके करना चाहिए । मद्रा वनाना तिकः 
नही समाया जा सकत उसे आप अपने यहां > ही किसी पण्डित चे सीस) 
का प्रयत्न करं । मुद्रा नरह बना -सकते तो उसका ध्यान ही कर । आवा 
विस्न दशाश हवन, शताश तपण मार्जन या तो नित्य कसते जये या 
अंत मे इकट्ठा कर दे । हवन मे जौ, सफेद तिल, चावल, शुद्ध घी, शवक 
या चीनी यया शक्ति सामग्री तया कुछ मेका व धूप मिला ते , प्रसाद नवि 
, भिष्ठन्न वफ वतते पा फिसी श्वेत रग की मिठाई का लगा । माला कमत 
गद्टे की या तुलसी की होनी चाहिए । सफेद डोरे मे पिरोरई गदं प्सयक मने 
के बाद गांठ लगी हुई हो । कमल गद्टे की माला २७ मनको की ्ो, 
की माला १०८ मनको की हो । सुमेर का मनका वड़ा होता है ओर 
मे नहीं लिया जाता । 
पूर्व या उत्तर की ओर मुख कफे वैठना चादिषर्‌। यदि पूरव की ओर 
मुख करके वैठो तो देधी फा चित्र अपने सीघे हाथ की ओर रसनो 
देवी उत्तराभिमुख रदेमी । यदि उत्तर की ओर मुख करके यैलो सो चित्र कौ 
अपने चाई ओर रखना ्रादिए जिससे देवी का मुख पूं फी ओर रहे | दभिग 
पिणा कौ ओर देवी का मुख नदी होना चादिए ओर पूरवे कौ ओर सर्वोत्तम, 
उत््छ कौ ओर उत्तम स्या प~ ; दिशा की ओर मुख सामान्य दोता दै 
पूजा के लिए उपयुक्त स्यान गौशाला, गुंड का धर, देव मदिर, पुण्य कषतर, 
तीर्थस्यान, नदी का किना, पर्वत की चोटी, गुप्ता, येलपत्र, पीपल, अशोक, 
.वट वृ के ने क स्यान, घर का एकान्त कमरा या स्यान. च्पदिए। 
„ ब्रह्म सुहुतं का प्रातः चार वे के लभय से सूर्योदय तकः अथवा आधी 
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रात के वाद का समय सवस उपयुक्त होता है । परन्तु यदि स्थान शान्त एकान्तर 
हो तो प्रातः मध्यान्, साये काल का समय भी ठीक रहता है । वस्त्र सूती 
रेशमी या ऊनी सफेद रंग के पहने । सूतीहो तो त्ति हए या फटे हुए न 
हो जते धोत्ती ओर चादर कौर सिते हुए नर्क होते । बिल्कुल नया हौ तो 
एकं बार धोफर पहनना चाहिए ] पाजामा रा.पेन्ट आदि पहनकर जप नही 
क्या जात्ता। 
सबसे पहले मन्त्र की दीक्षा तेनी चादिए्‌ । मन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर 
देवी के ओर हो सके तो गुरुदेव श्ीरामकृष्ण परमहस जी के चित्र के सामने 
रख दरो । उसके वाद तीन वार आचमन करो ओर शरीर की शुद्धि कर लो। 
ॐ महालक्ष्यै नमः स्वाहा, ॐ महासरस्वत्यै नम. स्वाहा, ॐ महाकाल्यै नम. 
-स्वाहा, इन मन्त्रो को कहकर नाये हाय से सीधे हाय मेँ जल लेकर आचमन 
के ओर ओद्‌ हिरण्यवर्णा नमः कहकर धो लो । उसकै बाद ॐ अपचितो 
पवित्रोवा मंत्र कहकर अपने मस्तक पर जल डालो ओर आसपप्स की पृथ्वी 
पर्‌ छिडुको । यह जल कुशा से या पान के पत्ते से छिड्क्रना चाहिए । पाच 
वार रक. परक कुम्भूक करके लक्ष्मी मत्र का जाप पांच वार करो । सांस 
फो धीरि-धीरे अन्दर भरो, कु देर रोको ओर धीरे-धीरे चाहर निकाल दौ ! 
यदह एकं प्राणायाम होता है 1 इस एक प्राणायाम में पूरे लक्ष्मी मत्र को एक 
वार मन में प्राणों परजापकरो ओर एसा पांच बार करो | इसके वाद हाथ 
मे पुष्प अकत जल तुलसीदल चेकर प्रथम दिन अपना नाम गोत्र तिथि वार 
नक्षत्र मासं पक्ष देवताओं की साघ्षी तेकर पहले बताया हुआ संकल्प वोतो । 
यह संकल्प पिते पाठो मे “ॐ विष्णु विष्णु विष्णु | अयं श्री श्वेतं वाराह 
कषे वैवस्वते मनवन्तेरे अष्टाविशंत्तितमे कलियुगे ००५इस प्रकार दिया हज 
है। सकृत भे नदीं पठ्‌ सको तो हिन्दी मे. ही संकल्प लो कि मँ अमुक समय 
अमुके स्यान पर अपने कल्याप्ार्थ्‌ श्री महालक्ष्मी मंत्र को. सिद्ध कले का 
अनुष्ठान करता हू । एेसा कढकर हाथ में तिये हये पदार्थ जल अक्षत पु . 
आदि को नीचे रखे किसी पात्र मे छोड़ दो । यदि शिखा ो तो शिखा वाघ 
लो । नरी सो एक पवित्री कुशा की वनी हुई अपने दाहिने कान पर रखकर 
लभेद सो । नया यज्ञोपवीत धारण कर लौ । माथे पर.फेस्र का या श्वेत 
चन्दन का तिलक लग लो ! इतके बाद देवी का आवाहन करे ओर रिते 
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अध्यायो मे बताई गई विधि से पोडशौपचार विभि से या पेचोपार विधि 
से मात्ना लक्ष्मी का पूजन करो 


श्री महालक््मी मंत्र के लिए महातषष्मी की 
पोडशोपचार पजा विधि 


शुध जल से स्नान कर शुद्ध चस्त्र पहने पूर्व या उत्तर की ओर मुं 
करके पद्मासन या स्वास्तिकासन से कुशा या ऊन के आसन पर बैठे। अगचिमन 
ओर प्राणायाम के वाद गुर का स्मरण करे । ॐ> श्री गुरुभ्यो नमः कह क 
मस्तक ञुका कर प्रणाम करो । मध्यमा अनामिका ओर अंगूढे कौ रिलाक्‌ 
तत्वमदरा बनाकर नीचे लिखे मंत्र कौ बोलते हुए रीर के अवयवो को स 
करते जाञओ (१) ॐ गुं गुरुभ्यो नमः ककर चये लन्धे को स्पर्श करो (२) 
ॐ गे गणपतये नमः कहकर दाये केधे को स्पर्शं करो (३) ॐ दुं दुगयि नमः 
कंकर यई जांघ का स्पर्श करो । (४) ॐ षष क्ेत्रपालेय नमः क्रहकर 
जांघ का स्रत करो (५) ॐ श्री महालक््यै अस्त्राय फट्‌ कहकर दाई हयेती 
से यपे हां की फोठनी षे हयेली क तथा चाये हाय की येती ते दाहिने 
हाय की कोहनी से 'हयेली तक स्पर्श करो । अन्तिम मंत्र अश्री ६ 
अस्राय फट योलते हुए तीन चार ताली वजये । इसके व्ाद अपने इष्ट म 
महालक्ष्मी मंत्र को वोत दए दशो दिशाओं का दिग्वंधन करो । मंत्र पटे 
जाओ ओर पूर्व दिशा की ओर, पूर्व उत्तर फी ओर, उत्तर की ओर, उत्तर 
पश्चिम की ओर, पश्चिम, पर्चिम दक्षिण, दक्षिण दक्षिणपूर्वं दिशा आस 
तया पृथ्वीकी ओर चुटकी वति दुए दिग्बन्धन किया जात्ता दै । चुटकी वमति 
दुए साय-~साय इन दिश्ञओ की ओर प्रणाम भी करते जा । इक वाद 
चाये पैरफी रेडी से, तीन यार हल्के से आघात करो | अनुष्ठान की िर्विन 
समाप्ति फे लिए, शीघ्र सिद्धि प्राति फे तए शरो काल भरव की प्रार्थना कठे । 
यह मंत्र योसो, ““तीक्ष्ण दष्ट महाकाय कल्पांत दहनाप्रम { भैरवाय नमस्तु 
मनुजं दातु मर्दनि ८ इस बाद दीपक की स्यापना कये । इसके याद 

“ महालद्मौ फा निम्नलिरिपति ध्यान मत्र कहकर महालदमी स ध्यान रूपे { 

"ओसम्‌ असघ्रर्‌ परुं गदु वुततिं पदमं धनुष्ुष्डिकां दण्डं शसति मि 
च चर्म जलज चण्डां मुरा भाजनम्‌ । शतं पाश मुदषनिच दधती षते 
प्रसन्नाना । सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालदमी सतेजस्िता | 
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प्रत्येक वार अपना लक्ष्मी मंत्र कहकर निम्न १६ उपचा. से पूजा करो । 
, ` (१) आकाहनम्‌ समर्षयामि ! पंचात्र से जल छिडक दो ओर प्रत्येक 
पचार के साथ.जल छिड़कते जाओ । (२) आचमनं समर्थयामि (३) पाद्यं 
मर्षयामि (४) अर्ध्यं समर्पयामि (५) आचमनीयं समर्पयामि (६) स्नानं 
चामृत ` सहितं समर्पयामि (७) वस्त्रोपवस्तरै समर्पयामि (८) यजोपवीतं 
पमर्पयामि (९) गन्धं समर्पयामि (१०) पुष्पं समर्थयामि (कूल माला अर्पण 
करो ).(११) धूपं समर्षयामि (१२) दीपं समर्पयामि (१३) नेवैद्यं समर्षयामि 
(१४) नीरजनं समर्पयामि (१५) नमस्कारं समर्पयामि {१६} प्रदक्षिणां 
समपयामि | यह १६ उपचार है 1 इसमे नीराजन आरती उतारने को कहत्त 
ह | नमस्कार भे. पुष्पांजलि टोत्ती है । इसके वाद एक परिक्रमा की जाती दै 
नो सुविधा न हो तो अयने स्यान पर खडे.होक्र धूम कर भी की जा सकती 
है । (१) आवाहन मंच से देवी का आवाहन यानी बुलाया जाता है ओर स्थान 
रहण करने के लिए प्रार्थना की जाती है । (२) कै दारा उनको आसन ग्रहण 
कने के सिए निवेदन किया जात्ना है (३) के दवाय चरण पारे जाते हँ 
(४) कै द्वारा अर्ध्य दिया जाता है | प्रत्येक बार पचपात्र ते जल तेकर किसी 
दूसरे पात्र भे डालते जाना चाहिए । (५) के द्वारा देवी के हाय धुरशये जाते 
ह । (६) के दवारा स्नान कराया जाता है । चित्र पर जल नह उग्तते आचमनी 
से इधर-उधर छिडकते जति है ! धातु की मूरति हो तो उसे पचामूत से गगाजल 
षे गुद्ध जलसे स्नान करतत है । (७) व {८} मे कोई सूत का धामा कलावा 
मोली चुनरी वस्त्र अर्पण करते है । (९) से श्वेत चन्दन अधत (चावल के 
सावत दाने) हल्दी का चूर्ण, गुलाल, अवीर, सिन्दूर, काजल दूर्वादल.विल्वपत्र 
आदिमे से जितने पदार्थ हो सके अर्पण किए जाते ई । कु न हो तों सबके 
स्यान पर केवल अक्षतं से काम चता लिया जाता हे 1 (१०) मे पुष्प पुष्पमाला 
स्तनमातता सुगधितत दव्य व (११) में धूप अगर बत्ती जलाकर उसके ध्ये को 
चित्र की ओर प्रवाहित करो (१२) मे दीपक की ओर अक्षत छोडकर घण्टी 
बजा । शुध धी का दीपक जिसमे संफेद रग की रुई की बत्ती हो देवी के 
अं भाग भे रसो ओरन्डसकी ओर अक्षत छोडकर घण्टीभ्वजाञ । (१३) 
भे नैवे भोग प्रसाद अर्पण करो, धेनु मुद्रा योनि मुदा तया प्रा मुद्रा का 
प्रदर्शन करोः घण्टी बजाकर आचमन कराओ हस्त प्रक्षालन करा ऋतुपल 
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निवेदन करो फिर ताम्तूल पुंगीफल (सुपारी पान) दक्षिणा द्रव्य अर्म करे 
आरती उतासे पुष्पाजलि अर्मण करो । इसके याद न्यास सहित ्रीूक्त का 
पाठ करो ] श्री सूक्त मे केवल ६ भत्र ह श्री सूक्त की पुस्तक वाजारमे 
आसानी से मित जाती है । अगन्यास निम्न प्रकार से दै 
श्री महातक्ष्मी मन्त्र का अक्षरन्यास : ति 
«ॐ कांसोस्मिता नम. शिखायाम्‌ ॐ> हिरण्य नमः दक्षिण नेतरे, ॐ 
प्रकारामार्द्रा नम. वाम नेत्रे, ॐ ज्वलन्ती नम. दक्षिणं कर्णे, ॐ तप्तां नमः 
वाम कर्णे, ॐ तर्पयन्तीम्‌ नमः दक्षिणनासापुटे, ॐ पद्मेस्थिताम्‌ नम. 
वामनासापुटे, ॐ पद्मवर्णा नमः मुखे, ॐ तामिहोपरव्ेधियं नमः गृह। 
शिखाया कडकर सीधे हाय के अमूढ से शिलास्यान का सपश किया 
जाताहे । दक्षिणनेत्रे के साय सीधी आंख पर, वामनेत्रे के साय र्वोई संस 
पर, दसी प्रकार दाहिने कान, बेयि कान, दाहिने नयुने, वधि तरयुने पर 4 
पर, गह्य स्यान की ओर केवल इगित करते हे । सीये दाय की ऊंगलिर्यो 
^ प्रथम पर्व से स्पर्श किया जाता हे! 
इसी मन्त्र का दिगन्यास : ~ 
ॐ कासोस्मिता प्राच्यै नमः (पूर्व दिश्ना) ॐ हिरण्य आग्नेय्यै नमः, (अग्नि 
करोण पूर्व दक्षिण के बीच का), ॐ प्रकारामाद्रां दक्षिणायै नम. ॐ ज्वल 
नैऋत्ये नमः (दक्षिण पश्चिम के मृध्य) ॐ तृप्ताम्‌ प्रतीच्यै नमः (पश्चिम 
दिशा), ॐ तर्पयन्तीम्‌ वायव्यै नमः (पश्चिम उत्तर के मध्य}, ॐ पद्मवर्णाम्‌ 
षान्ये नम. (उत्तर पूर्वं के मध्य), ॐ तामि्ठोप ऊर्ध्वाय नमः (आकाश की 
ओर), ॐ हव्येध्रियम भूम्ये नमः (भूमि की ओर) उपरोक्त न्यास मे मन्व 
को बोलकर उनके सामने लिली दिशाओं की ओर चुटकी बजाते हुए न्या 
करो।" ५ ४ 
+ ॐ दिरण्यमये नम. हृदयाय नमः कहकर हृदय को स्पर्श करो । (सीध 
हाय कीं उंगलियो के प्रयम पर्व से) | सि 
ॐ चन्द्राय नमः शिरसे स्वाहा कठकर सिर (मस्तकः) का स्पर्श करो 1 
(सीघे षाय की उगलियो के प्रयम पर्व से)। 
ॐ रजतन्ननाये नमः शिखाये वपद्‌ कहकर शिखा का स्पर्ग कयो । (सीधे 
हाय के अंगूठे से) । 
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ॐ हिरण्यन्नजाये नमः कक्चाय हुम्‌ कहकर दोनों हाय से दोनो बाहुओं 
क स्पशं करो ¦ सीधे दाय से बाई भुजा का ओर बयं हाय से सीधी भुजा 
को, मघ्यमा प्रयम पर्वसे। *. ^ 

ॐ हिरण्याय नमः नेत्रत्रयाय वौपद्‌ कहकर सीधे हाय की उगलियो 
पे दोनो नेतरौ २; तथा मत्तक मे तीसरे नेत्र स्यान का स्पर्श के । 

ॐ हिरण्यवर्णाय नमः अस्राय फट्‌ कहकर बोई हेली पर सीधे हाथ 
ते ताली वजाकर फर की ध्वनि निकास । 
करन्यास इस प्रकार दै : 

ॐ कोँसोस्मितां अंगुष्ठाभ्यां नमः दोनों हाथो की तर्जटी से दोनों अगुष्ठ 
मूलौ का स्पर्शं करो 

ॐ दहिरण्यप्रकारामार््ा तर्जनीभ्यां नमः कहकर दोनो अगूढ से दोनो 
तर्जनी उगलियों का स्पर्श करो । 

. . ॐ ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीम्‌ मध्यमाभ्यां नमः कहकर दोनो अमूढो से 
दोनो तनी उंगलियों का स्पर्शं करो । 
`. ॐ पदुमेस्यितां पद्म वर्णा अनामिकाभ्यां नमः कफर दोनों भगूढों से 
दोनो अनामिका उंगततियो का स्पर्श करो । 
" ॐ त्ामिहोपहय्येभ्ियम्‌ कनिष्ठकतभ्यां नमः कहकर दोनो दायो से 
बनिष्ठिका उगतियों का स्पर्श करो 1 ~ 

ॐ कांसोस्मि दिरण्यप्रकारमार्् ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ पद्मेस्थितां 
पद्मवर्णा तामिहोपव्येध्ियम्‌ करततकरपुष्ठाभ्यां नमः.फदकर दोनों हायो 
र हषेलियों से दोनो हाथों के करपृष्ठो को वौरै-यारी से स्पर्शं करो । 
मन्त्र का अंगन्यास : 

ॐ कांसोस्मितां हृदयाय नमः| ॐ दिरण्यप्रकारामारद्ा शिरसे स्याहा। 

ॐ ज्वलन्तीम्‌ तप्ता तर्पयन्तीम्‌ शिखाये वषट्‌ । ॐ पदृमेस्यितां पद्मवर्णा 
कवचाय दुम्‌ ॐ तामिहोपहन्येधियम्‌ नेत्रत्रयाय यौपट्‌। ॐ फां्ोप्मितां 
दिरण्यप्रकारामा्दा ज्वलन्तीम्‌ तप्तां तर्षयन्तीम्‌ पद्मेप्यि्तां पद्मवर्णाम्‌ 
तामिहोपहय्येधियम्‌ अस्त्राय फट्‌ । इन मन्तो से शरीर फे तत्सम्बन्ध अगो 
रू उपयोक्त प्रकार से ही स्पर्श करो | हदय, मस्तफ, शिखा स्यान, बाहुं 
मत्र स्थानों फा स्पशं फरो ओर फट्‌ की ध्वनि निकातो। । 
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महातह्मी जी की आरती : 


ॐ जय ल्मी मातत भैय्या जयं लद्मी माता । 

आदि श्रितिं कहे सुमको, सुरगण ह ध्याता । 

जय कमलालय चातिनि, हरीप्रिया कमते। 

कालीः गिरा समेते, जय लक्ष्मी विमते। 1०1 

इन्दाणी द्दराणी ब्रह्माणी तुभ , ्ले। 

सकले पोक की माता पालनहारि तुम हो|।०। 

जिस्र घर चास तुम्हारा उत्का कथा ` कहना, 

स्म्य भवन. ठै उसके रत्न मणि गहना।।०॥। 

महानिशा मे धड्-घर पूजा दहो तेरी। 

जय कमले हरि भामिनी `अरव सुधि ते मेरी!1०|। 

रिद्धि सिद्धि समेता वसियो मम घर मे। ` 

यही प्रार्थना भेरी स्वीकार उर मे।०1। 

पूत कपूत भले हो पर तू &ै`माता। 

यही सोचकर मुञ्ज पर करुणा कर त्राता। ।०॥। 

नहीं पाठ पूजा भै जानू महतारी । 

केवल ततव चरणो का रुं आश्रयकारी। 1०11, 

भक्ति भाव पूना का ज्ञान नहीं मुको । 

अनुचर की लन्ना का ध्यान रदे तुञ्जको।1०।। 

इसके याद माला की पूजा करो । इसके लिये पिते अध्यायं भे माता 
पूजा का जो मन्त्र ॐ> महामाये महामाते आदि जो श्लोक मन्त्र है उसको 
यड़ो। फिर माला को गोमुखी मे रकर ईष्टदेवी का ध्याने कले हुए जप 
आरम्भ कर दो । जैसा फि पठते बताया है आरम्भ मे जप जिद तै कण्ठ 
से करो। प्रतिदिन के लिए या प्रति वैटक के लिए अपनी सुविधा के अनुसार 
फु संख्या निर्धारित कर लो ओर वह पुय होने पर माता को मिर से लगाकर 
ध समाप्त कर दो तया निम्न श्लोक के साय जप को देवी को अर्पण फर 

॥ 

गुहनि गुह्य गोपी त्वं गृदणास्मत्कृत जपम्‌ सिदधर्भवतुमदेषि तवाद 
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महेश्वरि । । इस मन्त्र का पुरश्चरण (सोलह हजार) मन्त्र संख्या का होता 
। हवन यदि थोड़ा-योड़ा नित्य करो या फिर इकट्ठा करो । नित्य करना 
) तो आरती सने पतते ज्योति जगाकर कर दिया करो । हवन में कुछ आदुतिर्यो 
हते धी से उ> इन्द्राय नमः स्वाहा, ॐ वरुणाय नमः स्वाहा, ॐ खद्राय नमः 
वाहा, ॐ प्रजापत्तये नमः स्वाहा, ॐ आनये नमः स्वाहा, ॐ सोमाय नमः 
बाहा, ॐ वं वटुकाय नमः स्वाहा, ॐ क्लीं महाकाल्यै नमः स्वाहा, ॐ ह 
स्त्ये नमः' स्वाहा ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा, ॐ ब्रह्मा मुरारी 
्पुरान्तकारी भानु शि भूमि सुतोुधश्च गुरोश्च शुक्रो शनि राहु केतुवः 
दै ग्रहाः शन्ति-करा भवन्तु स्वादा, इस प्रकार कुछ आहुतिरयो आरम्भ मे 
त्‌ की दे फिर मंत्र पट़कर अन्त भें स्वाहा लगाते हुए मन्त से हवन करें 
गर जितनी आहुति मन्त्र की दे सके जितनी समय-सुविधा हो शितनी ` 
7मग्री हो उसके अनुसार नित्य का हवन करे । कुत दशांश हवन.हो जाये 
{सका ध्यान ररते 

इसी प्रकार तर्पण में स्वाहा के स्यान पर तृप्यन्ताम्‌ शन्द लगाया जाता 
। पहले देवताओं का ॐ व्रह्म तूष्यन्ताम्‌, ॐ विष्णु तृप्यन्ताम्‌, ॐ खड 
ष्य्ताम्‌ आदि उपरोक्त मन्म के साय तर्पण किया जाता हे । उसके वादः 
न्त्र के बाद तृप्यन्ताम्‌ कहते दए मंत्र के साय तर्पण किया जाता द । हवन 
ॐ अन्त भे पूर्णाहुति से पहले कुछ आहुतिं दस प्रकार दी जाती द जो प्रत 
पे होती है । 5ॐ> प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ 
मानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ मन बुद्धि चित्त अहंकाराय स्वाहा । 
मयी हुई दवन सामम्री तया धृत को अग्नि में चमेइतते हुए पूर्णाहुति की जाती 
दै ओर ॐ पूरणं मिदं पू्पमिदः पूर्णतपूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णः 
मेवावशिष्यते कहते इए मूर्णाहुति कर दो । ठवन के अंतिम दिन या समाप्ति 
पर नोरियल की सूखी गिरी जिसे गोता भी कहते है उसमे छेद करके धी 
भर लो ओर लाल या सफेद धुंघची के ग्यारह दाने डाल लो ओर पूर्णदर्व 
परापत सुपूर्णापुनरापत वस्नेव विक्रीणा वहाइष मूर्ज शतक्रतो स्वाहा इति अग्नां 
पाणिद्वये प्रक्षिपेत्‌ कहकर पूर्णाइुति करो । सोना तोलने के काम में जो रत्ती 
अतीहे उस्ने लाल धुषयी कहते है । रसी ही सफेद गोगची ढोती है वै्यफ 
की दवाय जो भितती ह उस दुकान पर अक्र के यह से मिल जगयेग 
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इसको सस्फृत मं तद्मणा जड़ो कढते है । सह हिनुस्तानी मनी प्ताट | 
इसको घर मे लगाना बहुत शुभ व लक्ष्मी के आगमन के लिए है। च 
भी इसते कद उपाय यतताए गए ई । यद नुतसी की ष्ठी भोति हरर मर 
लगती । इसकी वेल होती ठे पते इमती क पत्ते की तरह होते ह ओर तः 
मे मीडे सोते ह । सफेद रेण की पोमची फो मिक मे योनि से आठ-दत दिन के 
साद पौधा निफल आता 1 परन्तु चिधियो से इसफी रसा कली देती, 
क्योकि मीडे पतते के तालच भें चिद्यो इतके छोटे पौये फो सा जती ई। 
हवम सामप्री : जौ से दूना चावल उससे दुगना सफेद तित उपति दरम 
भाग शक्कर (चीनी हो तो घीस सो) शकट फे बरायर भागं घी उसमे धो 
सी दूष, मेया या अष्टगन्ध मिलू लो । अगर तगर कमूर तर कस्तूरी गोयेषा 
लाल चन्दन सफेद चन्दने गूगले कपूर कचरी बालछ्ठड़ आदि सुगन्धित प्य 
हवन सामम्री मे मिला लो, जितनी श्रद्धा हो, जितनी आसानी से मित्त जि, 
प्रबन्ध कर लो । 
समिधा : 

५ वन मे प्रयोग के लिए आम अनार ढाक आक खोकर पीपल फी दूती 
पतली टहनियों गितलोय फी कुछ उति लक्ष्मणा की कुछ शराखाये लेकर समिधा 
बनाओ । उनको पठते घोकर साफ कर तो } फीड की खाई हु मकड़ी का 
जाला लगी हुई न हो । लदमणा कीमडाती पुष्य नत्र मे तोडो जो मिले वही 
ध्कटूटी कर लो! 4 

पुष्पांजलि मंत्र पीछे दिय हु है उक पूया पद्‌ सको ते श्रखाूर्वक 
आरती के याद पुष समर्पित कर देते है। | 

तर्पण करते समय उकटू बैठा जात्ता है, पंजो के बल ओर दोनो हाथो 
फो दोनो धुटनो के बीच भें रखते ईह 1 तर्पण के लिए शुद्ध जल लिया जता 
दै, उसमे सफेद तिल -यावल अदत सफेद पुष्य दूर्वा लक्ष्मणा के पतते डते 
जति । तर्पण के याद जत को पौषो मे देते, नगली मे नही फेकते । व्राह्मण 
भोजन यथाशक्ति कराना चाहिए, बाकी के लिए मछलियो कौ मन्त्र लिली 
जौ कै आटे की गोलिर्यो खिला दी जाती हे} मार्जन खड़े होकर या बैठकर 
मन्त्र पढ़ते हुए जलल के कटि चाये ओर तया अपने शरीर पर दरवो कुशा पान 
के पतते यर हाय से भी छिडक सकते हो ! अभिद्राय अन्त्र जप कादी है! 


४, 
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इस प्रकार आपको लक्ष्मी मंत्र सिद्ध करने की पूरी विधि वत्ता दी गई 

 । इसको पूरे विधिविधान से किया जाये तो सफलता भी पूरी मितती दै 
स्तु पदि कक कुछ कमी -रह जाए तो सफलता तो भिततती है, परन्तु कम 
दादमें मिलती है कुछ देर से मिलती है। जितना गड डालो उत्तना ही 
#ढा होता है दए्ली उक्ति के अनुसार साभ टी लाभ है, हानि कुठ नी । 
वते मुरस्य तो पूरे मनोयोग के साय मंत्र का जाप ठै। अणे षीठिकेजो 
ब्य पुरश्चरण साधन दै ये मन में श्रद्धा विश्वास के तिए ह अगद आप 
कुछ भी नन षडे तो प्राणो पर मंत्र काजाप किसी भी शारीरिक स्थिति 
† रहकर करे, हर समय निरन्तर ओर जितनी अधिक सेख्या हो जाये करते 
रये । इस घात की गारंटी ठै कि आपको लक्ष्मी मां की कृषा अवश्य प्राप्त 
मयी । चलते फिरते उठते-यैठते सोते-जागते मंज जाय चलता रहे तो आम 
गे फि बहुत शीघ्र सिद्धि प्रप्त होती है } निरन्तर जाप में कुछ समय के 
वाद स्मुच सोते भे भी जाप होता रहता है । यष्ठ आपको अनुभव ही बता 
देगा | कोई काम विधि से तरीके से किया जाता'है तो ठीक ्ोता है विधि 
मे नही किया जाता तो 'टीक नदीं ोता । जसा कि आपको एक गोल धेरा 
सलीचना है, ञव यदि आप रकार फी सहायता से ठीक वितु पर खीयेगे तो 
धेरा साफ, सुन्दर ठीक आयेगा ओर यदि दाथ से खीचिगे तो उतना अच्छा 
नही अयेगा। इसलिए उपरोक्त विधि मे ओर अणे बताई जाने वाली सभी 
विधियो मे मारी सताद आपको यह दै कि आरम्भ भँ आप अवश्य सद काम 

पुर विधि विधान से करे । यदि आपको संस्कृत नही आती तो पूजा के संस्कृत 
के रतोक व मो को न योते उनका भावार्थं समस ले । मँ कौ पूजा आरती 
इवन आदि यथा शक्ति कर ओर जप चालू रल । आमक कुछ दिन बाद 
दी दीपक की लौ या हवन की ज्योति अपने शरीर मे नेवं मे प्रवेश करती 
प्रतीते होनी । य सात्विक साधना दै इममे भयःकी कोई चात नहीं दै | आपको 
धन आगमन के समाचार साधन मिततेगे ओर विश्वास जमता चला जायेगा । 
आपके उत्ाह मे बुद्धि ोगी 1 इस मन्त्र का युरक्रण १६००० क हो १६०० 
इपन १६० तर्पण १६ मार्जन ओर एकसे ग्यारह तक श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोजन 
फु संस्या १७७७७ हुई ।.इसको ४१ दिनं मे करना ह तो ४ माला रोज 
सेकलेकनेशी दो जायया । ४ माला एक षन्टे में हो जाती हँ } समयं सुविा 
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जितनी ्ो उसी हिसाव से अपना कार्यक्रम चना तो । २९ दिनमे र 
दै तो ८ माला नित्य जप हवन आदि फे लिए चाहिए | हवन त्प मर 
आदि नित्यं भी करिया जा सकता दै ओर अन्तिम दिनी मे इकट्‌खा भी (६ 
जा सकता हे । कुछ सस्या कमन रह जाये तो मछलियो फो गोती सि 
जाती दै । भेरा यह स्म मत सम्बन्धी लेख ज्योतिष्मती पत्रिका, व्योति 
ज्ञान दर्पण पत्रिका, श्री विश्व विजय पंचांग २०३५ मे निकलता या । सन्‌ १९७८ 
से १९८१ के मध्य अन्य अनेक सज्जनो को इत मं फे जप्‌ पुरश्चरण ते ता 
हुमा है। इस प्रकार फे अनेको पत्र मेरे पाल आये है 1 

दीवाली की रात होली की रात चंद्र या सूर्य प्रहण का श 
ओर ज्योतिष के अनुसार कुछ खास योग रेते है कि दन पर्वो मे म र 
जाप करने से हजार गुना फल होता है ओर मव त्र आदि शीघ्र व 
जाते है ओर मत्र वेत्ता लोग अपने सिद्ध मंन को भी इन रात्रियो तथा 
पर जप करके पुनर्जीवित करते रहते है । 





छठा अघ्याय 


बटुक भैरव साधना 


, पिछले अध्याय भें आपको लक्ष्मी मंत्र के सिद्ध करने की पूरी विधि बताई 
गई है। यदि कोई साधक एकमत्र सिद्ध करले तो उसे दूसरे उसी परिवार 
ॐ उन्य मंत्रो को सिग्ध करने मे विरोष कठिनाई नही ोती । महली वार 

फी साधना ही कठिने होती है । उसे बाद तो साधक को विश्वात दो जाता 
है कि रास्ता ठीक है ओर इस पर चलने से मंजिल परप जरूर । जाप 
किती से पदी वार मिलने जाते हं तो उसका धर दढन मे देर लगती'है 
पत्ता भी लम्बा प्रतीत होता है । परन्तु उसके वाद विना पूरके बताये आप 
उस धर्‌ तकर चले जाते है ओर रास्ता भी पहचानना हुमा लगता दै । मंत्र 

के ति कम से कम सवा लाख जप ओर उसका पूरा पुरश्चरण करने 
लिए काफी धैर्य, परिश्रम, उत्साह, दुढ़ इच्छा शक्ति हो तभी साधक मंजिल 
तक यानी सिद्धि तक यहुंचता दै ओर कभी-कभी यह भी हो सकता है कि 
कही न कहीं कोई बड़ी कमी रह जाने से परिश्रम व्यर्थ हो जाये ओर सफलता ` 
नही मिते, तो फिर दोबारा या.तिबाया भी साधन करना पड़े । मंत्र की सिद्धि 
काचरमफलतो उस देवता के साक्नात दर्शन होना है ओर यही चरम उपलब्धि 
है। परन्तु इसके तिए्‌ बहुत लगन भक्ति श्वस्धा विश्वास से साघना की 
भावश्यकता होती दै ओर इस सफलता तक बहुत कम साधक पहुंच पाते ह । 
शट देवता का दर्शन लाभ मंत्र जप के द्वारा उन्दी को होताहै जो निष्काम 
भाव से साधना करते ईह, ओर मोक्ष प्राप्ति जिनका लक्षय होता दै { धर्म अर्थ 
काम ओर मोक्षणडन चार पदार्थो मे से जो अर्य तया कामना से साधना करते 
ईै,उनको इष्टदेव का दर्शन प्रायः नह ठोता । जिस कामना को तेकर अनुष्ठान 
फर रे है, वह यदि पूरणं हो जाये तो समञ्न तेना चाहिए कि मंत्र साधना 
सिद्धि तक पहुंच गई हे ओर अनुष्ठान सफल हो गमा है| पिते अध्याय 


* ध # 
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मे बताये गये ल्मी मंत्र के चारि मे जप्तवय है कि साधक दादर मे बुटकए 
पाने के लिए ओर घन का अभाव न रहे इसी लक्ष्य को सामने रलः ग 
की साधना आरम्भ करते दै । यदि आपको जरूरत के मुताबिक पैसा मिता 
आरम्भ हो-जाये ओर धनाभा समाप्त हो जाये उत्तके साधन वन जाए 
समम कि आपकी साघना सफलता की ओर जा री दे । आप निशि ह्य 
पूरी हो जाने पर भी उसको अपने नित्य नैमित्तिक साधन का अंग वना ते 
ओर मन्त्र का जाप यदाकदा पर्वं आदि पर अवश्य करते रे । 
तो इतनी भूमिका के बाद आपको अपना दूसरा अनुभूत मद्व प्रय 

बताता हूं । घन की कमी के कारण ल्मी मन्त्र की कपा से धनाभाव के काण 
तो कभी कोई कष्ट नही उठाना पड़ा । एक ओसत गृहस्य की तरह सुविघाि 
जीवने यापन होता रहा । म्॑यम स्तर पर ओर सच पुो तो दषते ऽर 
मेने कभी इच्छा भी नी की । अगर कभी किसी लोदी के टिकट को ते 
इसत मन्त्र का अनुष्ठान करता तो कह नदीं सकता कि सफल ोता या नी 
परन्तु आवश्यकता के तिये सदा उपयुक्त धन मिलता ही रहा । धन के अता 
जीवन भें अन्य समस्यायें भी आती रती हे 1 कभी कोई दुष्ट प्रकृति का 
आपको तेग कर सकता हे । गलत आरोप लग सकते दै, अकारण कोई शु 
मानकर उत्पात कर सकता हे । परमसन्त तुलसीदास जी तक को जिन्दे संप 
प्रपंचो से कोई लगाव नीं चा, अकारण तत्कालीन राजा ने कैद कट दि 
या! फेवल इस कारण कि वहं उसे कोई चमत्कार दिखा कर प्रभावितं 
कर सके ये ओर तव उन्दने मजरी मे ही सही, हनुमान बाहुक की रग 
की यी ओर उस यजा सूवेदार या वादशा के किले पर बन्दरो की 

ने आक्रमण कर दिया चा। सभी के जीवन में इस प्रकार के अवसर आ 
ह 1 दुष्ट जन अकारणं सता सकते है या ग्रहने फे यिपरीत होने पर सर 
आ सक्ते है तो उनते बचने के लिए शास्यो ने ओर गुरं ने जो उर 
ताए हं वह कसे चाषिएं ॥ शरी हनुमान जी ओर श्री बुक भैरव जी य 
रेमे उप्र देवता हे, जिनकी आराधना से रेमे संकटो से मुक्ति प्राप्त 

े। तो पष्ठसे आपको श्री बदुक भरद जी की साधना फा एक अनुभूतमन 

प्रयोग वताता हू । इसको मैने अपने जदन में करई यार किया है ओर सफतरना 
, ऊेस्राय क्या हे 1 एक यार मेरे दप्तर के चपरसी ये अपने अफसर की कप 
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साफ करने से इन्कार कर दिया, तो वे अफसर साव उससे बहुत नार 
शो गये ओर उसको निकलवाने या तवादला करने पर तुल गए । उद १९ 
कई सूढे लांछन लगाकर उसकी रिपोर्ट कर दी । उसकी जांच करने बडे दार 
से एक भफत्तर आए ओर उन्होने उस दफ्तर कै सुपरिष्ेडन्ट होने के 
ससे पहते मेरा ही वयान लिया । मेरी अन्तयत्मा किसी प्रकार भी 4 
बात कने फे तिए्‌ तैयार नही हुई ओर मेने सच वात लिखा दी मेरे वयते 
के बाद उन जांच अधिकारी ने जांच वन्द फर दी कि की मेरे मातहठ कमि 
करने वाते भी इसी प्रकार का बयान न दे द ओर शिकायत कले वाति उ 
अफसर का ही विस्तरा गोल न हो जाए ।"एक अफसर अपने बिरादी के 
अफलर का इतना ख्याल तो रखता ही है । नतीजा यद हुआ कि सारी अफ 
विरदरी मेरे खिलाफ हो गई । वड चपरासी तो बच गया पर मुञ्ज तवादते 
वगैरासे काफी तग कलने की कोशिशे कफी दिनो तक जारी रीं । इस मन 
प्रयोग से यदि मेरे ऊपर देवी छत्रकाया न होती तो उत समय की अफ 
चिरादरी के आक्रमणो का सामना करना मेरे लिए संभव न होता } एक वार 
तो भेरा तबादला राजस्यान के वाडमेर इलाके मे करवाया गया ओर अभि 
पत्र भी सवसे ऊंचे दपततर से जारी हुआ । मेरी पहुंच बड़ दफ्तर तो 
किसी छोटे दफ्तर तक भी नटी धी, परन्तु हां जगन्नियन्ता के यहा 
दरवार मे थोड़ी हुते थी ओर देवी सदायता से दी यह संभव हुमा कि चे 
उगज्ञा पत्र खुके ओर सव अचम्भे से देखते रद गए कि यह सव कंसे हो गया। 
इन सब वातो से आप यह न समने कि मै अपना आतम प्रचार कर रहा टू} 
इसमे मेरी कोई महत्ता नही है ! यह सब उत मन्व का मदिवता का प्रताप 
है ओर आपको इसततिए बता रहा हूं कि आपको मंत्र शवित्त पर विश्वास 4 हो। 
ट्यु भेरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोम" काशी, मयुर, दिलत आदि अनि स्ना 
का छपा हुआ आता है| इनमे से अधिकाश मे म्तोत्रो के क्रम तया सख्यः भ भी अन्तर 
है अव नई बुक कम्पनी, ३०१-चावड् बाजार, पोस्ट वाक्स १३०० दिल्ती ११०००६ ने 
क भैरव साघना" नामक पुसतक प्रकागित की है जिसमे उपयोक्त स्तोत्र तथा भेर 
साघना पे सगधित समस्त पाठ शुद्ध करके प्र ाशित ङ्एि ग्‌ दै । इस अध्याय भे 
मुरु कूमपनी य॑म उपयोक्त पुसतक कमे ही स्तोत्र सस्या आदि दी गई दै ' 
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मेरे गुषदेव के जीवन मे भी पसे कितने दी अवसर आये ये ओर जिस प्रकार 
उन्होने अपने शतु ्रतिद्न्दियो के षड्यन्त्र को विफल किया या मुञञे बताया 
भा। ४ 
< . आप वाजार से श्री बटुक भैरव अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र की एक पुस्तक 
ते आए पुस्तक बहुत सरल सकृत में है ओर यदि आप सस्कृत नदी जानते 
तो टीका सहित पुस्तक प्रिल जाये तो वह ते ले । वैसे मै उसका भावार्थ 
इष पाठमे लिख रहा हूं एक समय भगवान शंकर देवाधिदेव जगदगुरु कैलाश 
पर्वत पर माता पार्वती के साय वैठे हुए ये। माता पार्बती ने उनते प्रशन 
किया कि आप सब धर्म शास्र के प्रणेता है कृपया कोई फेस मन्त्र बताइये 
जो भाषेदाञ से उद्धार करने वाला ठो ओर सर्व सिद्ियों का देने वाला 
हो। तव भगवान शंकर ने कहा किं हे देवी सुनो मै तुमे यह मंत्र वताता 
टू जो सव दुख का दूर करने याता, शबरं का नाश करने वाला, मिरी 
ज्वर आदि रोगों को दूर करने वाल, ग्रहौ को शांत करे वाला, राजभोग 
देने याला ओर आपदां विपदाओं से रक्षा करने वाला ठै, जो अभी तक किसी 
, को जात नदी था, जिसके स्मरण मात्र से भूत प्रेत पिशाच दूर भाग जति 
ै, यष मन्त्र यद दे :- 
ॐ ही बटुकाय आपदउद्धारणाय कुढ कुरु व्डुकाव ही 
स मंत्र के जाप करने से अग्नि, चोर, महामारो, भय दूर रहते है, आयु 
पूर्ण कषोती है, शरीर स्वस्य्‌ रहता है, प्र पौत्र सम्पदा प्राप्त होती दै, दाय 
दुभग्य आपत्ति भय मिट जाता है। + 
उस परम ब्रह्य परमात्मा के तीन मुख्य रूप है ब्रह्मा जी संसार की 
उलन्नि का काम करते ई,.विष्णु भगवान पालन का तथा शिवजी सार फा 
कारय संभातते द । जिस प्रकार आप जब दपत्तर जातत दै तो आपका रूप स्वरूप 
कुछ ओर्ोता दै, घरमे दूस तरह कां ठोता है ! घर की सफाई या बागवानी 
फसतेहितो किती ओर सूप मे ठोते ह ॥ इसी प्रकार भगवान शंकर का जो 
भरव सूप है उन्ही मे एक रूप बटुक भैरव नाम से वताया गया है । यह 
मन्म ष्ायमत तद मे दिया हुआ है । इस बटुक भेरव स्तोत्र मे आरम्भे 
भ्यास तया ध्यान मन्व जादि मिला कर ४२ लोक हे तथा मूल नामावली 
स्तोम (महालय सदत) भे केवत २९ तोक हे । दोनो का षी. 


> 
+. 


90 


अधिक से अधिफ १०-१५ मिनट मे हो जाता दै ओर नित्य एक वार पः 
करना चाषठिए। जिन दिनो इस मन्व क पुरश्चरण चल रहा हो उन 
नित्य एक पाठ अवश्य करे । इत मंच का पुरण्चरण केवल ३१ हजार आषटृति 
का दै] इसकी पुरश्चरण पिधि विस्तार सै लिसरते ई । 

किती भी मेव को सिन्द करने के लिए जो प्रारम्भिक वते पिते अघ्ाये 
भें वताई गई ह वष्ठी सव इसके निए भी लागू सोती है। वदुक भैं नी 
काकोई चित्र मिल जये तो उसे ले अञो, नहीं तो भगवान शकर ओर 
पार्वती का चिते लो जीर उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख कटके रो 
अयवा ध्मान भे वदुक भेरय जी की मूर्ति जैसी आगे चल कर ध्यान के शतो 
मे वताई गई हे निर्मित कर तें । तो सवते पहले सो भोजपत्र पर इषु मत 
को लिखकर चित्र के सामने रसो ओर मत्र की दीक्षा ते लो। आप चदे 
तो इस प्रकार लिखा हुआ मन्व हम से तेकर दीक्षा ते सकते है । माता कति 
रगकेयालाल रंग के १०८ मनकों की लो । स्यान व समय सैसे पहते बताये 
है वही हो | आसन काले रग का या लाल रग का ठोना चाहिए । वस्त्र कति 
रंगकेनहो सके तो लाल के भी ठीक रगे । प्रसाद नेवैय मे तात रा 
के फल व मिष्ठान प्रयुक्त कर । युप भी ताल रंग फे चाये । इसमें लाल 
रंग का मिभ्चण करने से जो हत्ये शेड बनते दे वे भी चल जाति है । जेते 
गुलावी सुनहरा आदि । मिठाई मे तद्द्र भी हो सकता है ओर पूतो मे लात 
या गुलाबी कमल का फूल सवस उत्तम रहेगा । कनेर भी अच्छा दै । दीपक 
मे वत्ती भी लातत या काते रंग की प्रयोग मे लाये । 

दीक्षा तेने के वाद शरीर शुद्धि के तिये इन मंत्रो से आचमन करो ; 
ॐ भैरवाय नमः स्वादा, ॐ भूतनाथाय नमः स्वाहा, ॐ बटुकनाथाय नमः 
स्वाद कहकर तीन बार आचमन करो । ओर ॐ नमः शिवाय कहकर हाय 
धो लो। इसके वाद ओदेम्‌ अपवित्रो पवित्रोवा म्र से स्यान की शुद्धिकर 
लोः। पांच बार प्राणायाम करके मंत्र का पाच वार जाप करो । इसके वद , 
सकल्प" बोलो । यद संकल्प पठले दिनं ही चोला जाता है, उसके वाद नहीं । 
शिसावंधन योपचीत धारण उसी प्रकार से कयो, जैसा पिते अध्यायो मे 
वतावा गया है । यजोपवीते को रोली त्ते रंग लो, ओर तिलक भी रोली यां 
सिंदूर का भ्रूमध्य मे लगाओ या भस्म को लगाओ । 
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ओम्‌ श्री गुरुभ्यो नमः कह कर गुर का स्मरण करो ओर प्रणाम करो। 

रु के स्थान पर यदि आपने श्री रामकृष्णं परमहंस जीकी तस्वीरया चित्र 
रल दै सो ठोर दै नही तो शिवजी को ही गुरु मानकर प्रणाम करो † तत्व 
मुद्रा मध्यमा अनामिका ओर अंगूढे को मिलाकर अन्य उगरति्यो का अलग 
रके बनाई जाती है । तत्व स्रा बनाकर शरीर के निम्न अगो का स्प करो } 
ओम्‌ मुं गुरभ्यो नमः ककर वाये कंधे का, ओदेम्‌ गं गणपतये नमः कहकर 
दमि कंधे का, ओदम्‌ भं भैरवाय नमः कहकर बाई जांघ का, ओम्‌ बं बटुकाय 
तया ओदम्‌ नमः शिवाय अस्त्राय फट्‌ कहकर दाई हथेली से बाएं हाय की 
कोहनी से हयेली तक के अंग का तया वायि हाथ की हयेती से "दाद कोनी 
से हेली तक के अंग का स्पर्श करो । ओशम्‌ नमः शिवाय को सीन बार कहते 
ए तरीन बार तानी बजाओ । इसके बाद वदुक भैरव जी के इष्टमत्र फो कहते 
हुए दशो. दिशाओं का दिग्बंधन करो ! इसके बाद तीन वार .एड़ी से पृथ्वी 
पर हत्के से आधात करो ओर जैसा कि पिते उष्यय भे बताया गया हे 
काल भैरव का प्रार्थना मंत्र (तीण देषटर***) बोलो 1. अच श्री वडुक भैर 
फा ध्यान करो ओर आदान कये ! श्री वटुक भेर जी के सात्विक, राजसिक 
तया तामसिक रूपों के ध्मानं मंत्र श्लोक वदुक भैरव स्तोत्र स्तक भे दिए 
हए दै । यदि उग्र कार्य के लिए भैरव साधना कर रे हो तो उनके तामसिक 
रूप फा यान मन्व इस प्रकार हे :-करकतित कफली कुण्डली दण्डपागिस्तरुण' 
तिमिर मील व्याल यजोपवीती । करतुसमयतपर्या विट विच्छेद देतुर्जयति वद्ुफ 
नाथः तिदधिदा साधक्तानाम्‌ । । बाल रवि के समान जिनकी अर्ण कान्तिहे, 
सीन.नयन है, नील प्रीवा (गर्दन) दै, जो वफ के सफेद शिलाखण्ड प्र 
पिराजमान द । मुण्डमाल गले मे हे । पीते रंग के पुराति वालं दै, पेरो 
मेँ किंकणी ओर नूपुर हे । दायो मे शूल खडग दण्ड ओर कपालं है, दिगम्बर 
वेश है] नीले रग के सर्पो का यज्ञोपवीत ठ, शूल मे यानी त्रिशूल मे) डमरू 
चधा हुआ दै, बहे-वड़ दांत दै गते मे सर्पं पड़े इए हं । ठायो में नागपाश 
कोडा) हे, मुस्तक पर चन्द्रमा हे, रमे साधको फो सिष्ि देने वाते श्री 

दुकनाय जी मेरे ऊपर कृपालु हो । इत प्रकार ध्यान करके उनकी मूर्ति को 

ध्यान में -ताओ। 
इसे याद पोडशोपचार से दुक भरव जो की पूजा को  अरत्येक.ऊपचाद 


~ 
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के साय अपना बहुक भैरव इष्टमत्र वोलते जाओ ! योऽथोषचार पूजा विधि 
विस्तार से पिले अध्याय मे वताई यई दै इसमे ७, ८, व ९ वे उपचारे 
लाल, नीले, काले रंगर के वस्त्र कलावा मीती यज्ञोपवीत तालं चंदन 
विल्यपन दरवा इसी रेग के पुष्प पुष्पमाला आदि का प्रयोग किया जयता 81 
दीपक चित्र के दक्षिण भाग भे रखते है! नैवैद्य अर्पण कलते समय प्रष् मुव 
ऊर शूलल्डग दण्ड मुद्राएं बनाते है-नैवैय मे भांग की वर्फी जरूर स्वग 
चाहिए । बाजार मे नदीं मिते सो घर पर वना सक्ते है | < | ठ 
पान सुपारी के स्यान पर भागि धतूरा आक पोस्त अर्पण करते है । +॥ 
मे भौ आक के एूत विशेष प्रिय है) 
वटुक भैरव मंत्र का करन्यास : . 
ओदम्‌ ही नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः दोनों त्जनीरओं ते भंगुष्मूत का स्पश करो। 
ओम्‌ बहुकाय तर्जनीभ्यां नमः दोनों अगले से तर्जनीमूल का स्पशे को । 
जडम्‌ आषुद्रारणत्य मध्यमाभ्यां नमः ” मध्यमा मूलो का स्पर्श करो) 
ओम्‌ कुरु-कुर अनामिकाभ्यां मः ” अनामिका मूलो का सपर करो 
ओदम्‌ वटुकाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ” कनिष्ठिका मूलो का स्वर्श कुरौ! 
ज्म ह मरम्‌ नमः शिवाय करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः 
कहकर दोन हाये से ्येलियो के अगते पिले भागो का स्पश के। 
करन्यास के वाद हृदयादिन्यास, उसके बाद अक्षरन्यात उत्क वाद दिगि 
न्यास किया जाता दै। जो निम्न प्रकारसे टे :*** 
हृदयादिन्यास : सि 
ओरम्‌ ही बहुकाय हृदयाय नमः कठकर हुदय प्रदेश यत स्पर्शं कसे { 
ॐ आपद्‌ उद्धारणाय शिरसे स्वाहा कठकर ललाट का स्पर्ग करो } ओषम्‌ 
कुर-कुर वटुकाय िलराये वोपद्‌ कहकर शिखास्थान का स्वश करो । ओदेभ्‌ 
छी जमः कवचाय हुम्‌ ककर दोनों हायों से दोनों वाुओं का स्वर्श को} 
ओम्‌ नमः शिवाय नेत्रत्रयाय वौपद्‌ कहकर सीये दाय की उंगलियो से तीना 
मेधो कोवाशैवापीक्त स्पर्ण करो। ओम्‌ हीं बटुकाय आषड्‌ उद्धारणाय 
ठ कु वटुकाय ओदम्‌ षी नमः शिकाय अस्त्राय फट्‌ कंठकर वई 
त सधि हाय ते ताली वजाकट फट्‌ की ध्वनि निकातो। 


अक्षरन्यास : = रः 

ओम्‌ ठी नमः शिखायाम्‌ कहकर दाहिने हाय के अगूढं स शिखा स्पर्श | 

ओकषम्‌ बटुकाय नमः दक्षिण नेत्रे ” ˆ की उंगलियो के प्रथमपर्वसे 
८ ॥ सीधी आख क स्पर्शे 

ओम्‌ आपद उद्धारणाय नमः वामनेत्रे “ वाई.आंखका “ 


ओम्‌ कुर-कुर नमः दक्षिण कर्णे ” दयि कानका “ 
ओम्‌ बदुकाय नमः वाम कर्णे “ बाये स. 
ओम हीं नमुः दक्षिणनासाश्ुटे ˆ ” दाये नयुनेका “ “ 
ओग्म्‌ ही नमः बाम नासा पुटे „ ” वायि नयुनेका ” 
ओम्‌ नमः शिवाय मुखे  मुखका ॥ 
ओम्‌ नमः शिवाय गुह्ये  गृह्यअगका 
दिगन्यास : ५ 
ओदम्‌ हुं प्राच्ये नमः कटकर र्व दिशा भँ चुटकी वजात 
॥ हुए न्यास करो। 
ओम्‌ बटुकाय आग्नेय्यै नमः  अग्निकोणमें 
ओम्‌ आपदुद्धारणाय दक्षिणायै नमः कहकर दक्षिण दिशा मे “ 
कम्‌ कुरु-कुरु नेत्य नमः कहकर्‌ नैऋत्य कोण मे श 
ओदेम्‌,बदुकाय प्रतीच्यै नमः पश्चिमः दिशा में ˆ" 
ओम्‌ बटुकाय वायव्यै नमः ” वायव्य कोणमें “ 
. ओद्‌ हीं उदीच्यै नमः *“ उत्तर दिशामे “ 
ओम्‌ हीं एेशान्यै नमः ` ~“ ईशान कोणमे “ 
, ओमु हीं शिवाय ऊर्ध्व नमः कटकर ” आकाश की ओर “ 
ओषम्‌ ह भिवाय नमः भूम्यै नमः ” पृथ्वीकीजओर “ 


इसके वाद मात्ता की पूजा करो ओर गोमुखी मे माला को रखकर जप 
आरम्भ कर्‌ दो | जप जिह से, कण्ठ स्ते ओर यदि अभ्यास्तष्ठो गयाहितो 
प्रोणायाग दारा सुरति से करो । द्रत मन्त्रं का पुरश्चरण ३१००० मेव का है । 
इका दाश हवन दशांश तर्पण दशांश मार्जन तया दशांश व्राह्मण भोजन 
कना शोत्ता है । कुत माता जप के तिए्‌ ३१००० फी २८७ वनती ठै जो ९ 
निभे करनी ठै तो २६-२७ नती है, २१ दिन मे करनी है तो १३-१४ 
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बनेगी ओर ३१ दिन का पुरश्चरण करना है तो ९-१० माला रोज कै हिव , 
से तया ४१ दिनके पुरश्चरण मे ७.८ माला के हसाय से करना चािए। 


का नियम बनाओ तो शोप फो अन्तिम दिन कर देना चादिये । तात्प र 
है किभजितनेदिनिका पुरश्चरण निर्धारित कँ यह सव संस्याये उतने दिन 
मे पूरी कर लेनी चाषं । जैसा कि पढते बताया गया ह यदि निरिचित तस्या 
मे हवन तर्पण व्राह्मण भोजन नही हो सकेतो जौ के अषटेफी गोलियां बनाकर 
मछलियो को सिला शनी चाहिए । उन गोलियो मे सराफ सफेद कागज पदु 
अनार की कलमे लाल चन्दन मिती अष्टगन्ध की स्याही ते, मुव कोलिलफर 
आटे के जन्दर ररा देवी चाषिए्‌। 1 


जाती दै : ओद्‌ हूं अति तीक्ष्ण महाकाय कल्पान्तदहनोपम । भैरवाय 
म्तुभ्य मनुन्नां दातुमर्हसि स्वाहा । | 

दुक भरव मूलं नामावलीं स्तोत्र म केवल २९ श्लोक है । प्रत्येक की 
7हुति इसी प्रकार से दे । इसी प्रकार तर्पण मे स्वाहा के स्यान पर त्रप्यन्ताम्‌ 
गावनतर्पण किया जाता दै पूरणहुति उती प्रकार की जाती है जैसे तकमी 
त्र मेँ बताई गई ‰। इसमे तक्मणा के स्यान पर लोग, इलायची तते 
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मरके या दुकडे वन मे उत दिए जगं तो बाद मे उने निकाल कर स्प 
तेना.चादिए यचो व सतियो के गले मे चदमाने से भूत प्रेत यधा दरूर ष्टो 
"१ #„ म क सकार मे मत्र पटकृर जत छिडघ्ने से दत्ता ठै ६ 
1811) 1, 
कले रहना चाठिए | जब आष इससे अप्त या अपने केसी प्रमा, ॥ स्न 
ॐ ति प्रयोग भे लाना चं तो अनुष्ठन सूप मे इमा प्रयोग करे । कर्य 
कौगममोरत दे हिसाव स संख्या पू ेति ही यह करय सि होगा { अनुष्ठान 
कसे समय दौपक जताकंर केवल जप किया जाता है जर योड्ाहवमं भी ॥ 
यदि कोड भरी आपतति विपत्ति आ गई हो सो अखण्ड व्यप किया जाता दै 
अरत रखकर! कम से कम २४ घण्टे का नही तो मामूती सदज कर्यो के 
ति्‌ नित्य २-३ घटे का जप अनुष्ठान काफी होता हे ¶ अनुष्ठान कै दिनों 
मेया पुरश्चस्ण के यनी "मे सात्विक जीवन संयम से रहना त्रह्मयर् से रदा 
जाता है । सात्विक भोजन किया जाता है, जमौन पर सोया जाता है, यम 
नियमों का पालन किया जाता दे । पहते इस मेन ठी ३९००० आवृक्तियो करके 
उपरोवत परकर चे पिद्ध कर लीजिए } मालाओं वम तिलती करते जतत ई 
ओर यों कुछ अधिकः हो जाए तो कोई ति पाक्ष होती, अच्छा षी रहता 
` दै\जब भी आप पर सेई अपक्ति विपत्ति शये, भगवान्‌ करिन अपि, पर 
, आ जये, तब उस समय या किसी से कोई काम्‌ निकालनां हो, किसी 
फ अपने अनुकूल करना द, परीका साक्षात्कारे प्रभावित करके सफत दोना 
हो, अथवा किसी भी उचित कर्षि के सिए देव सहायता लेनी हो ते वैटकर 
या चले फिरते मन मे इम संय का निरंतर जाप अव कर दीलिषए\ यदि 
आपकी ्रारथना- उचित व न्यायोचित कार्यं के लिए हतो वरह शीघ्र सफलता 
प्राप्त सोमी । चने दते अपने जीवन भेक तरः प्रयुक्त क्किमा है ओरदेरसे 
या सवेर्‌ से सफल अव्य र्हा हू । जितनी भी पथमा दी इन्टय्यू दिये 
कभी असतफल नहीं हआ । द्वितीय विश्व युधे के दौरान महमा बट्‌ ऊनि प्र 
खेट की नौके भ गुजर नही होली ची, तो मे पकी आठ वर्पकीतेवको 
छोडकर हवाई सेन भ भती हयो गमा.या 1 वहा कुछ ठीक से मन नही लगा 


सो किसी प्रकार डल्चाजं लेकर चला आया ॥ उस समय सेनी भे से निकलना 
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बहुत मुश्किल था, पर भगवती की कुपा से छुटकारा मिल गया या। तद 
` भं दिल्ती मे नौकरी की तलाश मे फिरने लमा । उत्त समय मैन दत. 
भैरव मन्त्र का निरन्तर जप आरंभ किया ओर चमत्कार यह हुआ किर 
घटे के अन्दर ही बहुत उत्तम नौकरी तथा एक पार्ट टाइम काम एकं दी ॥ 
मिल गए जौर काम ठीक से चलने लगा । ओर भी अनेक वार इती मपी 
कृपा से वाधा व कदिना्ईदयो को पार किया है । इस से मे तफता ग 
गुर यदी है कि कुछ मंत्रो को ही छोट लिया जाये ओर उनका ऽधिक ते 
अधिक जप करके शक्ति का भंडार जप संख्या का भंडार इकट्टा किया जर । 
बजाय इसके कि बहुत से मन्त्रों को सिद्ध करो, २-४ मत्र ही कफ 

है । उन्हीं से सब प्रकारं की बाधा कठिनाई दूर की जा सकती हे ¡ उन मो 
को यथा अवसर ओर जब भो समय मिते जप करते रहन से उनम शक्ति 
पैदा होती है ओर मनोकामना पूरी होती है। 
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सातवोां अध्याय 


० हनुमत साधना 


यों तो भगवान परमात्मा एक ही दे परन्तु उसके अनेक रूप है ओर 
जिसको जो कचे उसी ओर प्रयल करना चादिए ¦ इसलिए अव मै अगि श्री 
हनुमान जी का एक अनुष्ठान लिख रहा हूं जिसको मेने स्वयं भी तथा भेरे 
कतय अनुसार २-४ अन्य व्यवितियों ने भी सफलतापूर्वक किया दै । हनुमान 
जी की उपासना मे एक बात तो ध्यान मे रखने की यह ठै फि हनुमान जी 
व्रह्मचारी है 1 उनलेस्त्रीकी मांग करने या विवाह की प्रार्थनाकसेपसेवे 
नारज होते है । विवाहित स्वियो को भी उनकी पूजा नही करना चादिषु 
करे त पूर्ण संयम से रद कर करे ! दूसरे उन्दे घन का लोभ नरह हे । माता 
सीता जीने मणियो की माला उन्हे दी तो उन्होने उसे तोड़कर यह देखने 
करा प्रयल किया कि इनमे श्री राम की छयि है या नहीं । उनके लिए स्वर्णं 
रल धूत के समान है । अतएव धनवान वनने की प्रार्थना भी उनते नीं 
करनी चाहिए । हों भवित्‌ ज्ञान वैराग्य विचा बुद्धि मगो । तुम्हारो कोई शत्र 
पमे तेग कर रहा हो तौ उससे रा मांगो तो अवकय देते हे गृदस्य धरम 
मे गुनारे लायक जीदिका की मांग भी की जा सकती है। 1 
आपने "हनुमान चालीसा" अवश्य देखी दोग । बहुत सरल हिन्दी अवधी 
भाया मे दै ओर ५-१० मिनट मे एक पाठ हो जाता है। उसमे अन्त मेँ 
यह चौपादइयां आती ईै-“ह शत वार पाठ कर जोई, चे बंध महा सुख 
हनुमान जी की उपासना की अनेको विधिया हनुमान चालीसा, बूजरग बाण , 
„ सकटभोचन हनुमानाष्टक, एक मुखी पंचमुखी तया एकादश मुखी, हनुमत स्तोत्र, 
हनुमान जी के सिध मन्त्र ओर यत्र तथा सम्पूण हनुमत सहल नाम स्तोत्र (भाषा 
` टीका सहित) वल्ड बुक कम्पनी, ३०१-चावड़ी बाजार दिल्ती-६ की पुस्तक 


नुमान्‌ उपासना" मे दिए गए है । 
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द्येई६। जो यह प हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा" इन चोपायो 
मे ही अनुष्ठान बता दिया गय है ! अर्यात्‌ इस हनुमान चालीसा का 
१०० वार पाठ करेगा उसके सभी बन्धन दूट जायेगे ओर उसे महासुख होगा, 
कार्य सिद्धि दयेगी ! इस बातत की गवाही" सा स्वयं गो रीरा महदिव जी कसे 
है । गोस्वामी तुलसीदास जी की वात भी कुछ फम वजनी नही दै । ओर किर 
शंकर जी आपको आश्वासन दे रहे टै कि इस अनुष्ठान के करने से आपको 
अरवेश्य सिद्धि प्राप्त होगी, फिर भी आपक्रो विश्वास न हो तो वया किया 
जा सकता है । इशरमे शत की संख्या से १०८ की संख्या लेनी चादिए्‌ । क्योकि 
मला १०८ मनको की होती है ओर पूरा अनुदान १०८ आदृत्तियो का £ै। 
मह १०८ आवृत्तिया एक दी वेठ्क मे एक साय करनी होती ह । इतिए यदि 
हनुमान चातीसा आपको अच्छी तरह याद नरी है तो पते उत्ते १००-५० 
बरार पठ्‌ कर याद कर लो! ताकि सरलता से कम से कम समय मे १०८ 

“ आतृत्तिया कर सको 1 फिर किसी मंगलवार को इस अनुष्ठान को फर सकते 
ठो । फिसी दूसरे के. लिए करो तो अनुष्ठान सते पहले उससे संकल्य बलवा 
कर प्रारम्भ करो { यानी उसतके कार्य का पुरोहित ते लो, पावर आफ एनी 
प्राप्त कर लो । संकल्प मंत्र पहले दिया जा युका हे उसमे उस व्यक्ति का 
माम, भोत्र, कार्यं का विवरण, अपने नाम, गोत्र के सायं मिलाकर सकल 
करालो] हिन्दी भे कहना हे तो इस प्रकार कह -दो “यै अमुक य्यवितत के 
लिए अमुक कार्य की सिद्धि के लिए इस अनुष्ठान फै करने का सकल्प करता 
हूं अन्य चात सब वही रहती ईै^ स्यान समय आदि के वारे मे । ससे 
पते तो रामयद्र जी की पंचायतन का एेसा चित्र तो जिसमे श्री राम, लक्ष्मण, 
भरत, गा्रुष्न, माता सीता पाचों के गित्र के साय ही हनुमन जी का चित्र 
भीषठो। सादी हनुमान जी का एक बड़ा सा चित्र भी लेकर पूजामें रसो 
पहते विधिपूर्वक पूजा करो, उसी विधि से जो वताई गई दै। हनुमान मी 
को कन्द मूलं फल तया मिष्ठानो मे लद्द मोती चूर का, बेसन के पदार्थ 
रेट भूये आदि प्रिय है 1 फूलो मे जगती घीले, ताल, सुनहपै फूल श्रिय दै । 
तिदूर काःटीका ओर लाल लंगोट प्रिय है { आपके वस्र भी इन्दी रगोके 
होने चाहिए! क 


वि, 
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ॐ व बजरगाय नमः, ॐ मं महावीराय नमः ओइम्‌ हं हनुमताये नम. 
कहकर तीन कार आचमन करो ओर शरीर शुद्धि करो ओर जडम रामरामाय „ 
तमः कहकर हाथ धो लो । ओशम अपवित्रो पवित्रोवा मं्.कहकर अपने मस्तक 
पर जल डालो आसपस चिड़को ! पांच बार फिर आस्नन शुद्धि पाच बार 
यक पुरक कुम्भक करके श्री राम मंत्र ॐ रोमरामाय नमः का प्राणायाम 
पे जाप करो । इसके चाद हनुमान जी के चित्र के सामने ॐ रामरामाय नमः , 
मवरको भोजपत्र पर त्तिखुकर रसो ओर उनको गुर मानकर मेव दीक्षा लो । 
पिर सकृत या हिन्दी मे कल्य लो कि आप अमुक कार्य के लिए हनुमान 
वाहसा के १०८ पाठ करने का अमुक समय अमुक स्यान पर संकल्प लेते 

, अमुक कार्य सिद्धार्थ हनुमान चालीसा अनुष्ठान कर्म करिष्ये ओर दाय 

अकषत आदि अन्य पातर में छोड दो ! संकल्प मंत्र आपको" बताया जा चुका 

१। ऽयी मे उपयुक्तं संशोधन करके पदो । शिखा बन्धन, यज्ञोपवीत धारण 

का तिलक.टीका लगाओ ओर हनुमान जी की तथा यमपचायततन 

ॐ सभी देवता की श्रीराम लकमण माता सीता भरत शत्रुघ्न जी की 
पोडयोपचार से भूना. करो | ह ॥ 

शुद्ध जल से स्नान करके शुद्धं वस्त्र महन कर, पद्मासन या स्वास्तिकासन 

पवयो । आचमन ओद्श्राणायाम के बाद गुर का या गुरु रूप मे.बजरगवती 
फास्मरण करो ] प्रणाम कसो { तत्वमुद्रा बनाकर ॐ गुं गुदभ्यो नमः से मस्तक 
क, ॐ गें गणपतये नमः से दाये कध का, ओम बं बजरंगाय नमः से बाई 
माष फा, ओदेम्‌ क्ष कषेत्रपा्ाय नमः से दांई जांघ का, ॐ राम रामाय नमः 
काय फट्‌ कहकर दोनो कोहनियों का स्वर्श करो ओर ताली बजाओ 1 ओम्‌ 
पमरामाय नमः मव से चुकी वाते हुए दशो दिशाओं का दिग्बन्धन करो । 
याद बि पैर की रेडी से तीन बार पृथ्वी पर्‌ हल्के से आधात करो । 
षण भाग मे दीपक की स्यापना करो। हनुमान जी का चित्र इष प्रकार 

जी कि उनका मुर दक्षिण दिशा की ओर टो] निम्नलिरिवित मंत से हनुमान 

५ का ध्यान आवाहन करो। ~ 

अतुलित बत धामं हेम शैताभ देहं, दनुज बन्‌ कृशानं ज्ञान नामग्र गणं | 

* सफत गुण निवानं वानयणामधीरश रघुपति प्रिव भक्त बारुजात नमामि। 

बद श्रीसमचन्द्रजी का आवाहन मत्र पदो.ओर उनका ध्यान करो ॥ 
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“नीलाम्बुज श्यामल कोमतांगं सीता समारोपति वाम भाग, पणे 
महासायकं चासं चापं नमामि रामं रघुवंश नाथं" । _ . 

* पोडपोपचार पूजन करो । इममे पहले आवाहन या श्वीराम का कि 
सीताजी का फिर लक्ष्मण जी का फिर भरतम्जी का फिर शतु जी का 
फिर हनुमान जी का बारी-बारी से आवाहान किया । माता सीता जी का 
आवाहन ध्यान मन्व निम्न है :--उदुभव स्थिति संहारकारिणी केश हारिणी । 

` सर्व श्रेयस्करं सीतां नतोहं राम बल्लभं” सव देवताओं का (लक्ष्मण जी भत 
जी, शत्रुघ्न जी का) बारी-बारी से आवाहन करो { फिर आचमन 
ओर इी प्रकार वारी-वारी से क्रमानुसार सभी उपचार करो । गंधाम॑मे 
हनुमानजी को सिन्दूर का टीका, वस्तो मे लाल वस्त्र, तात फूल, धूपमे गुगृत, 
नैवेद्य मे फल केते, लड्डू आदि प्रिय है वही अर्पण करो । आरती जय जगदीश 
हरे वाली ठीक रदेगी । आरती के बाद घोडा हवन भगवान्‌ राम के व हनुमानजी 
के मंत्रो के साय ओर कर सको तो हनुमान चालीसा के सभी मन्त्रो फे सार्थ 
प्रत्यक चौपाई के बाद स्वाहा लगाकर आहुत्या दे दो। श्री गम जी के म॑ 
ॐ यम रामाय नमः की एक माला से दवन कर दो । माला का पूजन पते 
कर लो । पच मुखी हनुमत्कवय का न्यास सित एक पाठ कर सको तो करो। 
हनुमान चालीसा की गिनती रखने के लिए १०८ दाक्ष या ला्तरेगके मनक 
रख लो जिन्हे प्रत्येक पाठ के अन्त मे एक पाग्र से दुसरे पात्र मे रखते जाना । 
माता सदा की अथवा लाल मनकौ. की होनी चाहिये | समय प्रथम प्रह 
के बाद काकोई रल सक्ते हो ओर यदि त का हो तो बहुत उत्तम । 
उस दिन बहुत हल्का भोजन करो । निरदार रहने से तो ठीक नहीं रदेगा, 
दूध या फलो का आहार अल्प मात्रा मे अवश्य कर्‌ लेना चाहिए । भूय प्याम 
आलस्र लघुशका आदि न सत्ताये ओर आप लगातार ५-६ घंटे बेढ कट 
अनुष्ठान कर सको इतका ध्यान रसना होगा { एक पाठ तीन मिनट मेँ (५ 

` जाता दै । १०८ पाठ कै तिए्‌ आराम से ५-६ घटे लग सक्ते ह ओर अगि 
सी फी पूजा आदि के तिए भी एक घंटा रख लो तो कम-से-कम ७ पटे 
का अनुष्ठान तो है ही । इतनी देर आपने आसन से उठना नहीं ह, फैती ही 
-फोई बाधा आय, अनुष्ठन जारी रखना ठै † इसमे वाधि आती है, विण 
आति है, आप को आसन से.उठने के सिए जेद्धे फोई वहुत निरूट का सम्बन्धी 


101 


मत्र आ जाये । कोई अन्य आवस्यक कार्य का समाचार आ"जाये । यद भी 
हे क्वा हे कि-बीच मे टी समाचार आ जाये कि जिस काम के लिए आप 
खाने केर रहे है वह हयो गया है ! एक बार मेरे साथ यदी हुज.था। 
नि अनुष्ठान पा भी नदीं हुआ था कि कार्यं सिद्ध होने का समाचार प्राप्त 
तेगा परन्तु मैने अनुष्ठान को पूय करके टी आसन छोड़ा था! एक बार 
भ बहुत निकट के सम्बन्धी बाहर गांव से आ गये ओर मुञषसे मिना मिले 
दीक गये, परन्तु मेने कह रक्ला था कि मुञ्चे न छेड़ा जाय चे कोई भी 
१ ले । इ्निए्‌ रातत का समय ९-१० बजे से आरम्भ करने का ठीक 
एता है । हनुमान चालीसा शुद्ध पाठ वासा बडे अक्षरो के छपि वाता लावे । 
मिती का प्रबन्ध कर्‌ लै, आवश्यकता के सभी सामान अपने पास'रख तै, 
शकि प्रकार की घण्टी आदि से एसा, भी प्वन्ध कर ते कि बलानि पर यानी 
पटौ बजाे प्र कोई आपके पास आ जाए । उसको इश से या लिखकर 
भनी बात के परन्तु बोले नहीं । गला सूखने ले तो पस में पानी का 
रख लो-ओर योडा-धोडा पाठ की समाप्ति पर अथतः एक पाठ षो 
भप दष शरू कले से पते ले सकते हो । १०८ तिया धे जये 
पि ्ुमान जी की आरती (हनुमान तला वाली आरती) उततारो । हो सके 
क हनुमान अष्टक तथा. हनुमान बाहुक का एक-एक पाठ भी 
ते| यदि शति व सामर्थ्य हो तो नदीं तो रती उतार दो ओर अपराध 
पमा कराम ! को कि दाख से कोई भूल चूक रह गई हो तो स्वामी क्षमा 
अ की को हानि पाने का अभिप्राय नरह हे ओर अपने.किती लाभः 
$ भण कामना से ही किया हे तो भूत चूक हो जानि सष किती प्रकार 
भय अनिष्ट की कोई आशंका नदीं होती।  “ 
| हनुमत साधना का अन्य अनुभवसिद्ध प्रयोग 
ओ येषन जी फ सिद्ध करे की एक अनुभव पूरण विधि श्री श्याम सुन्दर 
` * केश, एडवोकेटे ने कल्याण के एक ओक मेँ इत प्रकार दी दै। 
`क ष्मरेकुल देवता श्रीहनुमान जी कौ उपासना से सम्बन्धित एक अर्नुणव 
ए प्रयोग सेस रूप मे लिपिबद्ध किया जा रहा द, आगा है सहृदय 
'शठ्क्गण्‌ शरद्धा, विश्वासपूर्वक इते अवश्य लाभं उदयेगे। प्रस्तुत 


१ 


| 
› 
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प्रयोग मेरी पूख्छीमा स्व० दादी श्री जी को लगभग २५ वर्ष पूर्व मेरी जन्मभूमि 
-एमगद्र शिसावाटी, -राजस्यान में एक सिद्ध महात्मा जी से आशीर्वाद स्वप 
प्राप्त हज या, जिखका प्रत्यक्ष चमत्कार अचूक सामकण की तरह मै आमं 
तक देखा आं रहा रं । कई वार मेरे परिवार के तया कई अन्य व्यनि 
ने इससे लाभ उखाया है। ४ 
किसी भी परेपकार-भावना या चतं एवं योग्य स्वीकार्य वी तिणि 
कै लिए सक प्रयोग किया जा सकता है { किती भी मास मेँ शुदलपच ॐ 
मंगलवार को इक श्रीगणेश कर सकते हे, परेतु उस दिन सिक्ता (४-९-१४). 
तिथि एवं प्रयोगकर्ता की राशि ते श्ये, ८ वैया श्वे चन्धमाकाोना. 
निषिद्ध है। जनुनाशौच या मरणाशौच मे भी इसका प्रारम्भ नहीं कसा 
चाहिये } यदि प्रयोग काल मे रेसा कोई संयोग आ ही जाय तो किसी वर्मनिठ 
० ब्राह्मण के दारा इसे पूर्णं कराना चाहिये, बीच में छोडना उचित नवी 
। ति 


कसय हम्म का पालन कला अनिवार्यदै। एक ही सम भोजना 
जाय तो अति उत्तम दै, पर यद अनिवार्यं नदीं दै, परेतु दो वारवे अधिक 
अन्न ग्रहण करना वर्जित. दे! 
प्रयोग कील के वीच में ही यदि देव-कृपा वश संकल्यित कार्य की षिद्ध 
हो जामतो भी प्रयोग को भूरा करना टी चाहिये; अन्या बने हु कर्व कं 
दिगहने की मम्भावना रहती हे। 
प्रयोग विधि :- । 
प्रयोग प्रारम्भ के लिये ुक्तपस्ष के जित मंगलवार का निश्चय कि 
जाम, उक दले दिन सोमवार फो सवा याव अच्छ गुड्‌, एक एर्टीक भूवि 


हुए अच्छे चने ओर सवा पाव गाय का शुद्ध धी संग्रह कर ते] गृह के 
छोटे. इक्कीस दुफडे कर ते, भेष वैते दी रहने दे! स्वच्छ रदी २२ 
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शपत-वत्तिर्य बनाकर धी मे भिगो दं ¦ तीनो वस्तुं अयतत गुडु; चने ओर 
बत्ती सहित धी अलग-अलग तीन स्वच्छ एवं शुद्ध पात्रो मे रखकर घर फे 
किसी एक स्वच्छ ऊँचे स्थान या अलमारी मे ठक्कर रख दे, जरो घरच्या के 
हाय न पर्ुंच सके । उनके पास ही एक दिवासताई ओर एक अन्य छोटा 
पात्र-छन्नी आदि, जिसमे प्रतिदिन उपर्युक्त वतुर्ण ले जायी जा सके, भी रख 
दे, जिसे प्रतिदिन इधर-उधर पात्र की खोज न करनी पडे] वस, सामग्री 
तैयार है । शेष रहा केवल एक स्वच्छ पवित्र श्री हनुमानजी का मन्दिर, जो 
गोवि या शहर के कोलादल से दूर जितने भी निर्जन एवं एकान्त स्यान मे 
हो, उतना दी अच्छा है; अन्यथा अपने निवास स्थान से कम-से-कम सवा-उट़ 
फर्लाग दूर होना तो अनिवार्य ही है। 
जितत मंगलवार से प्रयोग आरम्भ कला दहो, उस दिष्टो सकेतो 
ब्राहम-मुद्त मे अन्यथा सूर्योदय के पहले अवश्य उठ जाना चाहिये । फिर 
-शोचादि से निवृत्त ठो स्नान क्र कपडे पहन ललाट पर रोली-चन्दन आदि 
तगाकर सवसे पहले वहाँ जाय जरठो तीनो पात्रो मे गुड़, चने ओर घी-वत्ती 
रखी है । वहो पहले से दी र्खे हुए छन्नी आदि साली पात्र मे एक गुड की 
इली, ११ चने, एक धृत-वत्ती ओर दियासताई लेकर पवि धुली हुई माल 
आदि किसी स्वच्छ पवित्र वस्त्र से उसे ठक ते । वहो से तौटते समय मन्दिर 
मे श्रीहनुमानजी की मूर्ति के सम्मुख "पर्हुचने तक न तो पीछे न दा्ये-बये 
ही पूमकर देसे ओर न छन्नी उठाने के बाद यर मे, रास्ते मेँ या मन्दिर 
मे किमी से एक शब्द भी बोते, चाहे कोई कितने भी आवश्यक कार्य फे तिये" 
आवाज क्यों न देता हो । इस प्रकार पूर्ण रूप से एकदम मौन रदे {` 
बिना जूता-चप्यल पहने श्वी हनुमान जी के सम्मुख परदुचकर विना 
इधर-उधर देखे मौन धारण कयि हुए दी.पहते धी-वत्ती जतय, फिरं ११ 
चने ओर १ गुड की डली श्रीहनुमान जी के सामने रखकर रगष्टांग प्रभाम 
कर इय जोड़ पूर्वं संकल्यित अपनी मन.कामना की सिद्धि के तिए मन-दी-मन 
श्रद्धा, विश्वास, भक्ति एं प्रेमपूर्यक उनसे प्रार्थना करे 1 फिर यदि कोई अन्य 
प्रार्थना, स्मुति, श्रीदनुमानचालीसा- आदि का पाठ करना चदे तो मोन दी 
रहकर करे । घर की ओर जनि के तिये मूर्ति के सामने से हटने के वाद जवततक 
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पने घर पर्हुचकर्‌ वह साती पाज निशित स्यान्‌ एर न रख दे, तवतक , 
ॐ या दा्ै-बाये धूमक्र न सो देले ओर न किसी से एक शब्द भी बोले, 
नी ही बना रहे | फिर छन्नी रखकर सात बार यम~राम' कहकर मौन 
ग करे । इसी क्रम से २१ दिनो तक लगातार एकः-सा प्रयोग करता -रहे१ 
तिमे सतते समयं श्रीहनुमान चालीसा कां ११ पाठ करके अपनी मन. कामना 
्दि के तिये प्रार्थना कट्ना"अनिवारय है 1 

-बाईसवरे दिन मंगलवार को नित्यकर्म से निवृत्त हो सवा भेर अषदेका 
कं रो बनाफर गोबर की अनि में सेककर पका ले, यदि असुविधा'हो तो 
व-पवि की पोच रोटी वनाकर उनमें आवश्यकतानुसार भाय का शुद्धे धी 
#ीर अच्छ गुड़ भिलाकर उनका चूरमा बना ले २९ उलिर्यो के बाद जी 
ड वया हो, उत चूरमे म मिला दे । फिर दूरम को याती मेँ रखकर बचे 
ए सरे चने तथ्‌ शेष धी सहित २रवीं अन्तिम वत्ती लेकर प्रतिदिने की 
परह ही मौनपूर्वक विना षरे या दाये-बयि देखे मन्दिर भ जाय ओर चक्ती 
ननाकर श्रीहनुमानजी को यने एवं चूरमे का भोग लग्राकरः उसी प्रकार धर . 
को वापस अये ओर घर मे प्रवेश करने के वाद ही मौन भंग करे । प्रयोगकर्ता 
उस्र दिनं दोनो समय केवल उसी चूर का भोजन करे । शेष चूरमे को प्रसाद 
रूप मे बोट दे। ॥ ति 

एसा करने से श्चीदुमान जी की कृपा से मनोरथ अवश्य सिद्ध छता 

है । किसी कारणवश् प्रयोग मे भूल भी ठो जाय सो निराश न हो, उसे फिर 
करे । श्रीदनुमान सी श्रद्धालु, विश्वासी, आस्तिक, सच्चे साधक की मनकामना 
अवश्य पूर्ण फरते ई, यह परीक्षित अनुभव सिद्ध अचूक प्रयोग है } 

(२) दूसरी अनुभवपूर्ण साघना इस प्रकार दै कि प्रातःकाले स्नानादि से 
निवृत्त होदार्‌ शुद्ध वस्त्र पदन कर शुद्ध पात्र मे कुएं मा नदी का जल्‌ लेकर 
हनुमान जी कोः जल चदा ओर्‌ उडद का एक दाना हनुमान जी के सिर 
पर च्म कर ग्या प्रदक्षिणा करो \' अर्थात्‌ मूर्तिं के चारो ओर १ वार 
परिक्रमा लगा । प्रदक्षिणा करे के पश्चत्‌ मूर्ति के सामने दण्डवत्‌ प्रणाम 
कटके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिये निवेदन कयो । हनुमान जी पर 
जो उडद 1 4 दै उसे लाकर घर में अतग पात्र मे शुद्ध स्थाम्‌ 

4 {< 8 ` = 
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„में रख दो । इस प्रकार प्रतिदिन एक-एक दाना उडद का वदति जाओ । अर्यात्‌ 

दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन दाने हनुमान जी पर चद्राओ ओर उनको नित्य 
घट्‌ लाफर उसी स्यान पर इकद्‌ढे रखते जाओ । ध्ये दिन ४१ दाने रखकर 
लाओ। ४२ वेदिन से एक-एक दाना कम फकरते-करते ८ध्े दिन एक दाना 
उडद का चदाया जायेगा । <ए्वे दिन यह अनुष्ठान पूरा हौ जायेगा । उड़द 
के सव दानो को नवी मे प्रवाहित कर देना चाहिये । रात को स्वप्नमे ठनुमान 
जी दर्शन देकर मनोकामना पूर्ति के वारे मे निर्देश देते. है! 


- श्रीहःमान्‌जी की आरती 
आरती कीजै हनुमानललारी ! दुष्टदलन रघुनाय कूलाकी । । 
जाके वलसे गिरिवर कषि। रोग दोष जाके निकट न धै ।। 
अंजगिषुत्र॑ महा ` वलदाईं। संतन के प्रभु “सदा सहाई।। 
दे वीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सीव सुधि लाये।। 
लका-सो कोट समुद्र-सी खाई । जात पवनपुत्त वार न लाई} 
लंका जारि अमुर सहारे! सीतारामजीके `काज संवरे।1 
. लकमण मूर्वित पडे सकारे { आनि सजीवन प्रान उबारे।। 
चैठि पताल तोरि जम-कारे। अहियावनकी भुजा उस्र । । 
बे भुजा असुरदल मारे । दाहिने भुजा सतैजन तारे।। 
सुर नर मुनि आरत्ति उतारे! जय जय जय हनुमान उरे । ॥ 
कंचन थार कपूर लौ छाई । आरति - करत " अजना माई 11 | 


जी 'हनुमानिजी की आसती गावै। वसि वैक्ण्ठ परद्त्मे पावे} 


आव्वां अध्याय 


: बगला मुखी साधना 


दस अध्याय मै आपको श्री कालामुखी देवी के वारे मे वताया भ्नायेगा । 
ला मुखी देवी भगवती मौ के टी उनिक स्वल्पो मे से एक रहै । जसे 
हाकाली, महालक्मी, महारस्वती मों के तीन मुख्य खूप दै { फिर नवदुगयि 
शैत पुत्री, ब्रह्मचारिणि, चनद्रधण्टादेवी, कूप्पाण्डा देवी, स्कन्दमाता, 
त्यायिनी, कालरा्ि, महामोरी, सिद्धिदात्री । विशेष प्रयोजन के लिए धारण 
य्‌ गये भगवती के अनेक कूप द । जसे रक्त बीज राक्ष पैदा हवो गया 
| जब रमो का उससे युद्ध हुआ तो रास के रक्तं से अनेकों रक्तवीज' 
दा हो गए । महामाया मो ने उस समय अपने ही अंश से चामुण्डा उगली 
ग रूप धारण किया नो उस राक्षस के शरीर से र्त की बूदो को गिरने 
` पदतले ही पी जाती थी ओर इस प्रकार मो ने उन अनेकों रक्तवीर्जो को 
माप्त फिया। चामुण्डा फली की उपासना मोस, मदियमे ही की जाती 
ह य ४ 
+भगवत्ती बगलामुखी देवी की उत्पत्ति के वारे भे तन्त्र शास्र मे लिखा 
 फि एक समय सतयुग मे भयंकर तूफान आया ओर समस्तं चराघर मुष्टि 
ष्ट होने लमी तो शैयन्पग की शेय्या पर लेटे हुए भ्रव विष्णु को चिन्ता 
ई} उन्दोने भगवती चिपुरघुन्दरी की ्राराधना प्रर्वना की ¡ उन देवी ने 
सन्न होकर वगतदिवी फँ रूप मे अवतार तिया । सौराष्ट्र (कासियावाइ) 
श मे हसा नाम के पीते सरोवर मे जलकीडा करती हुई प्रकट दुई ओर 
उनका अपूर्व तेज चाये ओर फैले गया । उत दिन मंग्रलवार धा तया चतुर्दशी 
तेय यो। उस रात्रिका नाम वीररात्रि पड़। पेचमकारसि सेवितदेवीने 
भर्तरि के समय उस- गहरे पीते सरोदर में विवास फिया ओर त्रैलोक्य 
का स्तम्भन करके भर्य॑कर तूफान ववडर से नष्टि की रस्षए की | तानति 
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जन तभी से मगतवार को जव चतुर्दशी पड़ती दै"पच मकार का सेवन वसं 
भगवती वगतामुखी देवी ऊ आराधना करते हं । भगवती के विद्यु जनिः 
तेज से,दरूसरी त्रैलोक्य स्तम्भिनी ब्रह्मास्त्र विद्या उत्पन्न हुई । उस ब्रह्मा 
विद्या का तेज भगवान विष्णु फँ तेज मे वितीन हुजा तया वह तेज विया 
तरथा अनुविद्याओ में तीन हभ । अर्थात्‌ उत्पात की शान्ति के पश्चात्‌ देवी 
का तेज भगवान विष्णु मे वितीन ठो गया ओर उनकी ब्रह्मास्त्र स्तम्भिनी 
विद्या, अून्य विद्या अनुवि्याज मे मिल गई। संसार के कल्याण के तिए 
प्रचलित हो गई । त 
इस पाठमे श्री बगलामुखी की उपासन बताई जा रषी है { अपने शतु 

को, प्रतिदरन्दी को, अपने विरुद्ध निरपराध सजा मिलने से रोकने के तिए, 
वन्धन मुदित के लिए, किसी उच्य अधिकार को अपने अनुकूल निर्णय की 
प्रेरणा देने के लिए, इस अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। मने इस 
अनुष्ठान फा आयोजन अपने जीवन मेँ २-३ बार सफलतापूर्वक किया हे । 
सन्‌ १९५६ से १९५९ तक म कानपुर मे नियुक्त रहा था । मेरा परिवार 
दिल्ली मे था ओर किन्दीं कारणो से बच्चों की पद्वाई का ध्यान रखते हुए 
सबको कानपुर ले जाना सम्भव नहीं था । जीवन नीमा निगम तब बना ही 
था ओर कानपुर में उसका प्रदिशिक कार्यालय बनाया गया या | उस समय 
उत क्षेत्र मे अनुभवी प्रशिक्षित अधिकारियों की बहुत कमी थी। मेरी 
उपयोगिता को देखते हुए बडे अधिकारी किसी प्रकार भी मुज्ञे छोड़ने को 
सैयार नर्ही ये ओर मँ अपने परिवार के साय रहने को वहत उत्सुक भ्या । 
जीवन र्वी निगम के मुख्य कार्यालय ने अपने कागजात का सभी प्रादेशिक , 
भाषाओं मे अनुवाद करवाया या ओर हिन्दी अनुवाद का काम कानपुर क्षेत्र 
को सौपा गया था। वों पर मैँनेधनिगम मे प्रयुक्त होने वाते सभी प्रपवरो, 
विवरण पत्रिकाओं, पातिसी की दस्तावेजों आदि का दिन्दी अनुवाद कार्य किया 
था] एसे टी अनेक महत्वपूर्ण उपयोगी कारव किए थे } अधिकारियों की बहुत , 
कपा थी मुञ्च पर । इसी आरण. वे किसी भी परिस्थिति में मुञ्चे छोड़ने को 
तैयार नहीं यै { जव वर्यो पर नए स्टाफ की भर्ती हो गई, नए अफसर भी 
नियुक्त होकर आ गर्‌, तो मने फिर प्रार्थना की ¡ मेरे वरिष्ठ अधिकारी जी 
नै एक शर्तं रक्सी कि कानपुर क्षेत्र के जिस उस समय परा त्तर प्रदेश 
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` तया मध्य प्रदेश था ओर कई हजार कर्मचारी ये ओर जिनफी भविष्य निधि 
का लेखा जोखा उनकी अपनी विभिन्न वीमा कम्मनियो से आया था, उसका 
दिसाव वनाकर पूरा कर जाऊ तो वे मुञ्जे छोड देगे † यह कार्य भी मैने करई 
मास परिश्रम करके पूरा कर दिया पर उनका मन फिर भी मुञ्े निवृत करने 
का नहीं हुआ} तव मैने इस अनुष्ठान को किया था । यह सव विवरण सक्षेप 
मे ही इस करारण्र लिखा है फि फिन परिस्यितियो प्न मैने यह अनुष्ठान किया 
था। मेरे गुरुजी ने कभी बताया था परन्तु मुद्राये बनानार्मै भूल गया शा 
तो वहीं कानपुर मे एक विद्वान ताच्तरिक पडित से मुद्राये बनाना भी सीखा 
था। र्म की इच्छा नही थी कि मेरा वहीं से ततादता हो परन्तु ्मनरमों 
सै विशेष अनुरोध किया । कुछ जवरदस्ती सी की थी | इस कारण दिल्ती 
आकर मुने वहुत परेशानियों ओर कष्टो का सामना करना पडा था । मँ 
से लड़ अगड कर काम करना उत्तम फल दायक नदीं होता | फिर वादमे 
कभी मैने एसा नहीं किया । अष शायद सोचेगे कि मों की एेसी ईच्छका 
जान मुन्नै'कैते हो गया तो मै निवेदन करूंगा कि मो आत्मा रूप मे इसी 
शरीर मे वाक्त करती है ओर साधकं को अन्तर मे दैवी संदेशो व सकेतो 
का अनुभव हो जाता है! मां का सफेत मिला था कि मेस कानपुर मे रना 
ही मेरे लिणए श्रेयस्कर है परन्तु मैने जिद की ओर मों की आज्ञा का पालन 
न करने कै अपराध करा थोड़ा बहुत दण्ड भी भोगा । आपको ये सव वतानि 
का विशेषा तात्पर्य है ! जिस काम के लिए अनुष्ठान करो उसके ओचित्य 
का पहले पूरी विचार कर लो । यह अच्छी तरह देख लो कि आप निरपराघ 
है ओर कोई आपफो अकारण सता रहा है या आपका प्न सत्य है| यदि 
ठीक .से अनुष्ठान करने के बाद भी आपका काम नदीं हुज हे या आमको 
सकेत मिलते दै कि आपका पक्ष उचित नही है तो मांसे जिद करने पर 
कामत्तोढो जाएगा पर दो सकता है किमो जिदी वात्तककोर्चोँटाभीतगा 
दे। हठी वालक के रोकर किसी वस्तु के मोगने पर मां भुंञ्लता कर वस्तुदे 
तो देती है पर कभी-कभी हल्की फुल्की चपत़ भी लगा देती ठे } इतस्तिषए 
जव मों एकाथ वार मोगिने परनदे तो वुद्धिमानं बात्तकचवदीदैजोमों 
का सकेत समञ्न जाय, नर्ही तो उसे मों की चपत्त का भी ध्यान स्वन वादिषए | 
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पुस्तक विक्रता्भो के पास बगलामुखी स्तो वगलातन्तर के नाम से पुम्तके 
ल जाती है । कर्न भो अच्छी पुस्तक ते आए । उसमे स्तोत्र कवच हृदय 
नाम सह्ननाम आदि ठग } यँ हम अनुष्ठन का विधि विधन विस्तार 
लिख रदे दे । 
वगता के समान श्वेत वर्णं ऊी मुख काति वाती देवी को श्री बगलामुखी 
कहते है । इनका अनुष्ठान मोहने उच्चाटन वशीकरण, अनिष्ट ग्रहो की 
ति, मन चाहे व्यक्ति से मिलन, धन प्राप्ति, मुकदमे में धन प्राति, विजय 
प्ति, किसी व्यक्ति फो अपने अनुकूल करने के लिए किया जाता है } कलौ 
डी विनामकौ । इस युग मे मत्ता की उपासना से शीप्र फत प्राप्त होता 
|. सन्तोषी माता ॐी उपासना भी इती प्रकार से वहुत सरतत ओर शीघ्र 
ल देने वाती है 
स्थान के विषय में नियम पते ही क्ता दिये गये ँ । यदि श्री बगलामुखी, 
ची का मन्दिर हो तो वर्ह करे या देवी के किसी भी मन्दिरमे वरे} सुले 
काश के नीचे नरह कर ¡ एक वस्त्र से भी मरही } कम से कम दो वस्त्र धोत्री 
दर अवश्य हो । एक गमख भी हो तो अच्छा है! 
इस अनुष्ठान भें सभी वस्तुए्‌ पीले रंग की ही प्रयोम मे लाई जाती हे 
ती चादर दुषट़ा चीलेरग के, मान्ना भी हल्दी की गाढो से बनी ्रयोगम्मे 
7‡.जाती है। किसी बदुई से हल्दी की बड़ी-बड़ी गांठे में से गोल मनके 
मेकलवा कर माला बनवा लो ! एेसी माला पूरी १०८ मनको की न वन सके 
गो ५४ या २७ या नौ मनको की वनवा लो ओर उसी के अनुसार गिनती 
एरी करो ! असन भी पीले रग की ऊन का हो ।.जितने भी रूल पूनामे 
युक्त करो पीले रग के होने चादिए! ` 
आदार :- जिन दिनो अनुष्ठान चत्त रहा हो दिन में दोपहर को "एक 
बार दूध, चाय, फल, मेवा अदि लो} रात को केसरिया खीर, बेसन फे लड्डू 
ूरी हल्दी पड़ हुआ शाक सन्जी जिनमे सधा नमक काती मर्यं पड़ी हो लो । 
लकड़ी के तस्त पर या भूमि पर शयन कये ओर ब्रह्मचर्य से रहो ! ताल 
मर्य वर्धित है । 
इस मन्त्र क पुरश्चरण १०,००० जप का है ! दुसका दशाश १००० हवन 
१०० तर्पण १० मार्जन, "एक ब्राह्मण भोजन दै । इसे अधिक से अधिक २१ 
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दिनि मे पूरं कर तेना होता हे {वैते कोई करना चि तो ७, ९ या 
दिन में भी कर्‌ सकता हे । स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर आसन शुद्धि दिशा 
बन्धन आदि किया जात्त है ! एक चौकी पर या लकड़ी के पट्टे पर पीला 
कपड़ा विद्ाकरे बगलामुखी का चित्र रख लो । जो पुस्तक आप लाये हैँ उसमे 
देवी का चित्र भी ठोगा। उसको मंढवा कर या गत्ते पर चिपका कर खडा 
करके रखो । उसका मुख दक्षिण या पश्चिम की ओर रसो 
ॐ जगदुघत्री नमः स्वाहा ओदम्‌ महामाई नमः स्वाहा ओम्‌ मातेश्वरी 
नमः स्वाहा केहकर तीन बार आचमन के ! ओम्‌ कगतामुखी पीताम्बरा 
दिवी नमः कहकर दाय धो डालो । इसफे बाद ओम्‌ अपनित्रो पविव्रोवा मव 
मे शरीर शुद्धि ओर ओम्‌ पृथ्वीः त्वया धृता देवि आदि मन्त्र से आसन शुद्धि 
कर तो } वगलामुखी देवी का मन्त्र इस प्रकार है : 
। टली वगरताम्रसी सर्व दष्टानां अचं मुरं पदं स्तम्भय जिदं कीलय विं 
विनाशुय लीं । 
इस मन्त्र को भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगन्ध से लिखकर 
देवी के सामने रखे ओर दीक्षा की प्रार्थना करके दीभा ते ते। फिर गु 
सेलोततो भी देवी से विचि पूर्वक दीक्षा त्ते लो। मन्त्र का उच्चारण शुद्ध 
छे वीजमंत्र स्ली (हिलरीम्‌) है । बगत्पमुखी का यत्र भी भोजपत्र पर उसी 
प्रकार से बनाकर भगवती वगलामुखी के सामने रखो । भोजपत्र या अष्टग॑घ 
का प्रबन्ध नहो सके तो पीते कागज पर हल्दी से मन्त्र च यन्त्र वनाकररखो } 
यन्त्र कां नमूना अगे पृष्ठो में दिया गया दै | अव आप निम्न म्र से संकल्प 
लो। हाय मे द्रव्य अक्षत पुष्प जत तेकर सकल्य को । सकल्प मंत्र पूरा पठते 
दिया जा चुकी है । उसके अन्त मेँ इस प्रकार जोड़ो : मम समस्त सद अभीष्ट 
सिद्धयर्थ-यहो कार्य प्रयोजन को के! श्री भगवत्ती पीताम्बराया श्री 
वमत्तामुखी देव्यः यथा लब्धोपचररेण पूजनम करिष्ये ¦ कह कर जल आदि 
सामप्री खोडदे] 
हाय मे पीला पुष्य तेकर पदुमास्तन से वैठकर मों बगलामुखी का ध्यान 
करे। ध्यान मन्त्र इस प्रकार है- 


मध्ये सुधाब्धि मणि मण्डप रत्न येद्या, सिंहास्नो परिगतां परि पीत 
प वणीम्‌1 
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पीताम्बराभरण माल्यविभूषितागी, देवीं स्मरामि धृत मुद्गर वैरि 
जिहाम्‌ 11 

जिहाग्रमादाय करेण देवी, वामन शत्रून परिपीड्यन्तीम्‌ ] 

गदाभि धतिन च दक्षिणेन, पीताम्बराद्यां द्विभुजां नमामि । ८. 

° ` इस श्लोक का अर्थ यह हे कि मो बगलामुखी देवी मणि जडित पीत 
मण्डप में रत्न जडित सोने के पीत वर्णं सिंहासन पर विराजमान है । प्रीते 
रंग के वुसत्र आभूषण माला पहने दै, सीधे हाय में मुगदर दै, वेयि से वैरी 
की ज पकडे हुए है । मुगदर से वैरी को मारने की मुद्रा है ओर जिया को 
बाहर की ओर खीचते दए वैशे को पीडा देने की मुद्रा हे 1 कुक मिनटों तक 
भो का उपरोक्त रूप अपने मस्तिष्फ मे रखते हए मा को नमस्कार करे 

" इसके पश्चात्‌ देवी का आददान किया जाता है जजर आसन समर्पित करे 
के पश्चात्‌ शोडपोपचार पूजा की जाती है 1. इन सब के लिए अलग-अलग ` 
मन्त्र जो ग्रन्थों मे दिए हुए है । जो पाठक इतने मन्त्र नही पटना चाह 
वे नीचे दिए हुए सनिप्त मन्व पटकर अपना कार्य सिद्ध कर सकते है । 

श्वी कगलामुस्यै नमः आवाहनं समर्पयामि नमः बोलकर आवाहन करे ।. 
धरी बगामुस्यै नमः आसनं समर्पयामि कहकर आसन समरित करे । इसके 
पश्चात्‌ शोडपोपचार पूजा ये मन्त्र बोलकर करे-श्री बगलामुख्यै नमः पाच 
समर्षयामि । उर्ध्यं समर्पयामि । आचमने समर्पयामि । स्नाने समर्पयामि । 
पचामृत स्नानं समर्पयामि । उदवर्तेन्‌ (उबटन) शुद्धोदक स्नात समर्पयामि । 
आचमनं समर्पयामि । वस्त्रादिकं समर्पयामि । गन्धं समर्पयामि । सौभाग्य सूत्रं 
` समर्पयामि| अक्षत हद्धि कुंकुम मिदूर कर्नल पुष्प युष्पमाला धूप दीप नेवैदय 
फतताम्बूल पुगीफल दक्षिणा पुष्पाजलि समर्पयामि कहकर शोडवोपचार पूजा 
कर्‌ देनी चादिए। ~ 
अन्त मे देवी के समक्ष कुछ दव्य दक्षिणा अर्पिते करके उनके चरणो भे 
पुष्पांजलि समर्पण करो। 
प्रदक्षिणा-यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च, ताति सर्वाणि 
नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पे । बोलकर देवी की एक प्रदक्षिणा करे । देवी के 


चातो ओर प्रदक्षिणा कर्मे क सुविघः न दो तो अपने स्यन्‌ पर ही भूमकर 
,प्रद्िणा कर तो। ६ ¢ 
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्ार्थना-आराष्ये जगदम्ब दिव्य कविभिः सामाजिक स्तोतभि माल्यैश्चन्दम 
कुंकुमैः परिमतैरम्यर्चिति सादरात्‌ । सम्यन्न्यासि समस्त भूत निवहे सौभाग्य 
शोभाप्रदे । श्री मुग्धे वगले प्रसीद विमततेःदु.खापहे पादिमाम्‌ । अनया पूजया 
महामाया बगलामुखी प्रीयतां नमः बोलकर देवी को प्रणाम करे। 

इसके बरद कर सको तो वगलामुखी स्तोत्र का जिसमे केवल १७ शलोक 
है पाठ करो ओर न्यास सहिते बगलामुखी कवच का पाठ भी करो ! यदि 
यद नित्य नहीं कर सको तो आरम्भ व अन्तं के दिन ठी कर लो । यह स्तोत्र 
तथा कवच बगलोमुखी पाठ की पुस्तक मे मिल जायेगे ] यदि संस्कृत न आती 
हयो तो पाठ की पुस्तक के छपे को तथा अपम उच्चारण को किसी पंडित्न 
या शास्त्री की सहायता से शुद्ध -कर लेना चादिए। नहीं ततो हिन्दी भाषा 
मे ही शोडपोपचार पूजा करके मन्त्र का जाप शुरू केर देना-चादिए्‌। जप 
` से पहले मत्र कान्यासकरो। , ,-.** “ , 

अथ विनियोग-अस्य श्री बगता मुखी मन्त्रस् नारद ऋपि व्रिषटुय छंदः 
श्री बगलामुखी देवता ह बीजं स्वाहा शपति: श्री बगलामुखी ग्ीत्य्थे जपे ` 
विनियोगः ॥ कहकर पंचपात्र से जत दूसरे. पात्र मे डाले । + = 

ऋष्यादिन्यास-नारद ऋषये नमः शिरसि । वृहती छन्दसे नमः मुस । 
-बगलामुख्ये देवतापै नमः हृदि । तीं बीजाय नमः गुह्य । स्वाहा शक्तये नमः 
पादयो । न्यास करने की विधि पिले पाठो भे विस्तार से वत्ताई जा चुकी 
हैउी के अनुसार सरिःन्यास क्यो], ` , ˆ! "^. "> क 

„ करन्याप्न-ॐ छती अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओद्‌ बगलामुखी तर्जनीभ्यां 
स्वाहा. ओम्‌ सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां वौपट 1,ओइम्‌ वाच मुख पदं स्तम्भय 
अनामिकोभ्यां हुम्‌ । ओदम्‌ भिन्दां कीलय कनिष्ठिकभ्या वौषट । ओकम्‌ बुदि 
विनाशय हर्ली ओदम्‌ स्वाहा करततलकरपृष्ठाभ्या फट्‌ । ` , - 
~ ,-हृदयादिन्यात-ओडम्‌ दतीं हृदयाय नमः। ओरम्‌ बगलामुखि शिरसे 
स्वाहा 1 ओरेम्‌ सर्वदुष्टानां शिखायै बौषट्‌ । ओरेम्‌ वाचं मुख पदं स्तम्भय 
कवचाय हुम्‌ । ओदम्‌ जिष्डां कीलय ने्रत्रसाय वौपद्‌ । ओङमु बुद्धि विनाशाय 
ह्ली ओदम्‌ स्वाहा अस्राय फ़ट्‌ | ` /' * ` +" ' ` ~ 
>. अक्षरनप्रास-ओऽम्‌ सनी नमः शिखायाम्‌ { ओम्‌ , बगलामुखी नमः 

दक्षिण नेत्रे । ओम्‌ सरवदुष्टाना नमः वामनेत्रे । ओम्‌ वाचं नमः दभिण 
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कर्णे । ओङम्‌ मुखंनमः-वामकर्णे 1 ओम्‌ पद नमः दक्षिण नास्ता पुटे । ओम्‌ 
स्तम्भय नमः वामनासापुटे ओदम्‌ जिब्ां कीलय नमः मुखे । ओरम्‌ बुद्धिं 
विनाश्य नमः मुद्ध । - ` ` 
. दिगन्यास-ओ्रम्‌ दतीं प्रार्च्य नमः| ओङम्‌ बगलामुखी आग्नेये नमः। 

ओदेम्‌ वाच दिणायै नमः! ओरम्‌ मुखं.नैचछत्यै नमः! मोर्‌ पदे प्रतीच्यै 
नमः ॐ स्तम्भय वायव्ये नमः । ओम्‌ जिच्ा उदीच्यै नमः! ओम्‌ कीलय 
रेशान्ये नमः। ओम्‌ बुद्धि ऊध्वि नमः ओदेम्‌ विनाशय भूम्यै नमः! 
". `उप्रसेक्त न्या करने के बाद निम्न मन्यसे देवी ध्यान करते भीर 
उसके वाद हल्दी की माला से देवी के मत्र काः जाप आरम्भ कर दोः। . 

` ध्यानं मन्त्रं : ४ ५५ 

` ˆ स्ौवर्णासिन सुस्थितां त्ित्रयनां पीताशुकोल्तासिनीं । 

` - हेमाभागष्चि शशक मुकुटो सच्चम्पक स्रग्युताम्‌ 1} 
“ ` इस्तैमुदेद्गर पाणवद्धे रसना संविभ्रतीं “ भूषणै । 

ˆ दरवय्तिगी वगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिनी चितये । । ` ` 

` भ्रयम दिन जितनी संख्या मे जप करो उसी क्रम से प्रतिदिने कटना 
चादिए। वीच मे कम ज्यादा करने से जप खण्डित हौ जता है । यदि किसी 
विशेषकार्य के लिए अनुष्ठान कर्द हो या किसी दूसरे के तिए कर्‌ रदे 
ष्ठो तो इस नियम का पतिन अवश्य करना चाहिए । यदि मत्र को सिद्ध करने 
के. सिए अनुष्ठान कर रहे ठो तो रेसी संख्या निर्धारित कर लो जिते 
सुविधापूरवैक निवाह रको ! ५ ० 

7  जपका दास हवन नित्य या वादमें दकट्ा कखे के तिए हत्दी की 
गठो फां जी व अन्य सामग्री तिल श्वेत चायते बूरो पिर हुम, गुड कां 
चुरा, देवदार की लकड़ी आदि पीत द्रव्यो से करना चादिए्‌। दवन का दशांश 
तेषैण क्वा जाता है } तर्पण के जल मे हल्दी पीते युष्प तिल हरताल, चावत, 
इतायची डाती जाती है । तर्पण का दुर्वा भाग मार्जन करने का भी विधान 
§ ओर उसका दस्तवां भाग व्राह्मण भोजन करा देना चाहिए १ * 7 

: जब मं सिद्ध ष्ठो जये ओर किती शतु फा स्तम्भन करनाहोतो मंत्र 
भे इस प्रकार से उस व्यक्ति का नाम जोड़कर जप किया जाता है । इतसम्॑र 
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केद्वारा बुद्धि का, शास्त्र का देव दानव भूत प्रेत सर्प आदि फा भी स्तम्भनं 
किया जाता दै। ६ 
ओम्‌ ह्लीं यगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं ००००००ग्नामक शतं 
स्तम्भय स्तम्भय जिव्ड कीलय युद्धि विनाशय तीं ओम्‌ स्वाहा। - 
रिक्त स्यान मे जिसका स्तम्भन करना हो उसका नाम लगा देने ते ओर 
` उसी प्रकार जप करने से कार्यं सिद्ध टोता है । = ^ 
आकर्षण वशीकरण के तिएनौ इंच चौड़ी, नौ इच लम्बी योनि की शक्त 
की वेदी वनाजओ । यह ऊपर के भाग में नौ इच चौड़ी होगी ओर.नीचे के 
भाग मे कम होती हुई ३ इंच रह जायेगी । इसके चारो ओर तीन चेर हल्दी 
कै शूरण के बनाओ \ जगल मे पशुओं के गोबर के कण्डे जो अपनेआप बन 
जाते ह उन्हे अरने कण्डे कहते है । उन कण्डो से या गाय्‌ के गोवर से बनाये 
गए कंडों से तिल शहद धी शक्कर मिती दुई हवन सामी से उसमे योड़ा 
नमकं मिताकर पीती सरतो के साय दवन कले से वशीकरण व आकर्षण 
होता षै । वशीकरण करे के लिए म॑क्रमे शत्रु शब्द का प्रयोग नहीं किया 
जाता व्यक्ति वश्य कहा जाता है । ४ > 
तेल में दूवी हुई नीम की पत्ती हवन साम्नी मे विशेष माजा मे डालने 
से दो व्यवित्तयो मे उच्चाटन कराया जा सकता है | दल्दी नमक हरताल 
मिलाकर हवन करने से शतु का स्तम्भन ोता है। इसमे संतर मे दोनो 
व्यक्तियों के नाम के साथ-साय विनाशाय फे वाद विद्वेषणं शन्द भी जोड़ा 
जाता है। ५.५ 
हवन करते हुये यदि गीघ व कौवे के प भी सरसो के तेल मे भिगोकर 
वषड मिलाकर आहुति मे-डाल दिये जायं तो उच्चाटन तीतर होता है । बेडा 
त्रिफला का एक अंग होता दै! 
मंत्र सिद्धि केलिए तया भगवती की कूपा प्राप्ति के तिए चम्पा के एतो 
से हवन करना चाहिये । किसी मनुष्य या मानुषी के वशीकरण के तिए भी 
चम्पा के युष्मो से व्यक्ति का नाम मंत्र मे तगा कर हवन कलने से वशीकरण 
छोताढे । कोई व्यक्ति घर से चता गया ठै उसको वपित ुलाने के लिए, 
सूट हुए पतति या पत्नी को मनाने कै तिए्‌ भी चंपा के पुष्पो से ही हवने करना 
चाहिए । जहो आवश्यकता हो यानी आप किसी दूसरे के लिए अनुष्छन कर 
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रहें तो दोनों ही व्यक्तियों का नाम मंत्र मे तेकर हवन करे तो सफलता 
मिततेगी 1 इस प्रकार के अनुष्ठान पीले यस्दर धारण करके केसरिया चंदन का 
दीका लगा कर हल्दी की माता से जप व हवन करना चाहिए † शदद गाय 
फा धी तया शक्कर मिश्रित तिलो से हवन्‌ करने चे मनुष्य वश में हेता 
है 1 उपयेक्त सभी सामग्री में नमक मिलाकर हवन करने से प्राणी मात्रका 
वशीकरण व आकर्षण होता है । ४ 
ˆ शत्रु का स्तम्भन करने के लिए ताड के पत्तो, नमक ओर हत्वी का चरूरा 
मिला कर हवन करने से शत्रु वश में होता दै । राई, भेस-का घी, युगल 
मिता कर रत मे या शमशान भं हवने कले से शता का नाश टौ जता 
है। शत्रु अनुकूल हो जाता हि ! गीध ओर कौवे के पलो की सरसीं के तेल 
भे भिलाकर रात के समय किसी जलती हु चिता मे मंत्र के साय आहुति 
देने से शत्रुओं मे आपस मे लडाई कराई जा सकती है। शरु.को पीड़ा भी 
पहुंच जाती है। मंत्र भे सभी शत्रुओः का नाम जोड़ना पड़ता है ओर उनको 
देखा ड्म षो तो उनका ध्यान भी करना चाहिए। 
नाश के त्तिए्-शहद ओर चीनी गितोय दूब (हरी घास}, गुडच, 
धान की तावा, खीले, अरण्ड की तकी, हवन करने पर समस्त रोगो का 
नाश होता दे। रोगी का नाम मत्र मे लगाकर रोग नाशाय शब्दं जोडकर ` . 
हवन करे से ओर उस हवने के दर्शने सेनी को कराने तथा हवन का धूम 
सेमी को सुंघानि से रोग का नाश होत्ता है। ~ 
एसी गाय जिसका सारे शरीरे का रंग एक जैसा दी हो पीता बसन्ती . . 
ष्ठो तो उत्तमं है उसका दूध लो ओर उसमे चीनी तथा शद मिलाकर उस 
दुध को बगततामुखी' मंत्र से ३०० चार उभिमंत्रित करो } यानी मंत्र को पढ़ो 
ओद प्रत्येक मंत्र्‌ की न त्ति फे वाद उस दुघ में पक मारते जाओ 1.०० 
वार कले के.वाद दूध री पीतो मंत्र मे अपने शत्रु का नाम जोडतेःरहो 
ततो उत दूध को पीने ते शत्रुओं या प्रतिदन्दियो की शक्ति पराक्रम नष्ट होकर 
पुम्दररे शरीर मे उनकी शक्ति आ जगयेगी १ शवुजं का पराभव हो जयेगा ॥ 
अन्य कार्यो की सिद्धि के तिएु साधक को चाहिए कि वह किसी पर्वत 
फी चोटी पर या धनधोर जंगर्त.मे या नदी क तट पर संगम पर या भगवान 
शिव के मन्दिरमे ब्रह्मचरव पूर्वक बगलामुखी देवी के मंत्र का एक लाख जाप 
केसो कैसा ही कठिन कर्यं हो पूरा हो जाता ठै। . 
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दुघ मिते हुए तिल व चावल से हवन करने से ययेच्छ धन प्राप्ति होती 
हे । अशोक तया करवीर के प्नों व समिघाओं से हवन करे से सन्तान 
प्राति ठोती है। श 
गूगल तथा घी मे हवन करन से अधिकारी वश मे. होता है । ' 
गूगल य तिल से हवन कले से कारागार व बन्धन से मुक्ति होती दै । 
अदरूते के पत्तो से मार्जन करने से देवताञओ की कृपा प्राप्त होती है । 
जिस कार्य के तिए्‌ अनुष्ठान किया जये उसमे मंत्र मे उसी प्रकार नाम 
व अभिप्राय जोड दिया जाता दे \ मन्त्र सिद्धि के लिए पूर्व की ओर मुख 
करके बैठना ओर जप करना चादिए्‌ ओर अभिचार कर्म के लिए दक्षिण दिशा 
कीओर मुख करके अनुष्ठान.करना चादिए { बगलामुखी देवी को पीले रा 
के पुषपप्रिय है इनमे पीला कनेर ओर मालकांगनी के पुप्प चपा फे पुष्य विशेय . 
सूपे प्रयोग मे लाने चाहिए] अनुष्ठान पुरश्चरण तो १०००० मन््र का दै 
परन्तु एक लाख जप समाप्ति पर मंत्र सिद्ध हो जाता दै । करदी-कदीं कलयुग 
के लिए संख्या चारगुनी भी बताई गई है । -यानी चार ताख 1, ` . * 
4 बगला सन्त्र... ' _ , : 
-वगला यन्त्र का चित्र य्ठो दिया जा रहा है | इसको सोने चोंदी या 
पीततं के पत्तर पर खुदवा लो या काज पर हल्दी" केसरः अष्टगन्ध से अनार 
क कलम से तिख लो । सबसे. पठते बीज मन्त्र ती (हितीम्‌ या हिलरीम्‌) 
लिसो उसके चारो ओर प्रथम्‌ त्रिकोण बनाओ । उसके ऊपर दो त्रिकोण भौर 
„ जनाओ इन दोनो त्रिकोणो के षटकोण वन जयेगे । इनके चारो ओर एक 
कृत बनाओ (इस प्रथम वृक्त.पर आठ ऊमल दल बनाजो । इत प्रथम वृत 
फे चार्ये- ओर दूसरा वृत्त बनाजो ! इस दूसरे वृत्तं पर'सोलह कमल दत 
बनाओ । इसके चारो तरफ एक चतुरस्र चित्र के अनुसार बनाओ जिसमे चारो 
ओर्रारद्वारष्ोगे। ~ ~“ ^. 
~ ".ंतर के मध्य मे बीजाक्षर “हरी” लिख लो । भगवती की सुवर्ण या 
पीतल की मूर्ति हो तो इत स्थान पर रखी जा सकती हे । यरो मँ के बीज 
मन्त्र कीःपूजा होती है { प्रथम त्रिकोण के तीनों कोणो मे सत्वाय नमः रजसे 
नमः ओर तमसे नमः कहकर तीनों गुणो की पूजा की जाती ठै । दूसरे व 
तीसरे त्रिकोण से वने षटक्रोणो में क्रमशः हृदयायनम, शिरते नमः शिखायै 
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नमः कवचाय नमः नेतरत्रायाय नमः ओर अस्राय नमः कह कर षड्गो की 

पूजा की जाती दै। आरम्भ ऊपर वाये हाथ के कोण से करके सीधी तरफ 

करते हँ । उसके वाद प्रथम वृत्त के आठ कमल दतों में क्रम से- 

ॐ भेरवायै ब्राह्मयै नमः ।।१।। ॐ ददवायै मदिश्वये नमः {(२ 11 

ॐ चण्डिकायै कौमार्ये नमः १।३।1 ॐ क्रोधायै वैष्णव्यै नमः| ।४।। 

ॐ> उन्मर्तायै वाराहौ नम. ।॥५॥1 ॐ कपातायै इनदरण्यै नमः।1६।। 

ॐ भीपणायै चामुण्डायै नमः । 1७ {। ॐ संहाराय महातकमयै नमः। {८। | 
इस प्रकार कह कर अलो दलों भ भैरव मातुः की पूजा की जाती है । 

फिर दूसरे वृत्तं के १६ दतो मे चोडस मातृकाओं की पूजा इत क्रम से करर 
ॐ मंगलायै नमः। 1१।॥ ॐ स्तम्मिन्ये नमः। 1२ ।। ॐ जृम्भिण्यै 
नमः। 1 ॐ मोहिन्यै नमः । ।४ । । ॐ वेश्याय नमः । ।५ । । ॐ चलायै 
नमः| 1६।। 3ॐ बाताकायै नमः । ७ | | ॐ भूघरायै नमः । ८ । ॐ 
कल्मपायै नमः।।९॥1 ॐ धयै नमः | ।१९॥। ॐ कलनाय 
नमः। ।११।॥ ॐ काल कर्पिण्यै नमः । ।१२।। ॐ भ्राभिकाये . 
नमः। 1१३11 ॐ मन्द गमनाये नमः | ।१४।। ॐ भोगस्यायै , 
नमः। ।१५.।॥ ॐ भाविकायै नमः । (१६।। ९ 
उपरोक्त पोडश मातरुकाओं का पूजन करने के बाद चतुरत्त्र के चारों 

द्वारो पर पूर्व मे ॐ गणेशाय, नमः दक्षिण मे ॐ बदुकाय नमः पश्चिम मे 

ॐ योगिन्यै नमः तथा उत्तर मे ॐ क्षेत्रपालाय नम. कह कर पूजन करे । 

दशो, लोकपालों का पूजन उनके आयुधो सदित इस प्रकार करे । 
पूर्व मे ॐ इन्द्राय नमः वज्राय ॐनमः । 1१ । 1 अग्नि कोण में ॐ आग्नय 
नमः ॐ शक्तये नमः । ।२। । दक्षिण मे ॐ यमाय नमः ॐ दण्डाय 
नमः॥॥३11 नैऋत्य कोण मे ॐ नैऋत्यै नमः *ॐ खड्गाय 
नमः ।४ | । पश्चिम मे ॐ वर्णाय ,.नमः ॐ पाणाय नमः 1 ।५।। 
वायव्य कोण मे, ॐ वायवे नमः ॐ अंकुगाय नमः । ।६॥१ उत्तर मे 
ॐ> कुबेराय नमः ॐ गदायै नमः 1 {७ | । ईशान कोण मे ॐ ईशानाय 
नमः ॐ तरिभूलाय नमः । {८ । । पूर्व ईशान मध्य मे ॐ अनन्तायै नमः 
ॐ> चक्राय नमः। १९ ।। नैछत्य पश्चिम मध्य मे ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ 
पद्माव नमः {॥१०॥॥ 
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इस प्रकार यन्त्रे बना कर्‌ विधिवत पूजा करने ओर मत्र जप उनुष्टान 
पुरश्चरण करने से यक्ष राक्षसं पिशाच भूत-प्रेत डाकिनी शाकिनी मनुष्य पशु 
भक्षी स्यावर जग्म स्वेदज अण्डज उद्भिज सारी प्रकृति स्तम्भित वशीभूत की 
जा सकती है । इत मनन मे इतनी अपार शक्ति शस्त्रो मे ऋषियों महापुरूपों 
गुख्ञो ने बताई है । अनुष्ठान की अवधि मे पोते कपडे पहनने चादिये पीला 
ही आसन, पीती माला पीला चंदन पीले पुष्पपूजन व सामग्री सभी पीती वस्तुजो 
को ही प्रयोग मे लाया जाता है। पूरा पुरश्चरण एक ताख मंत्र जप दस 
हजारहवन एकः हजार तर्थण १०० मार्जन १० ब्राह्मण का भोजन होता है । 
परन्तु इतनी सुविधा अवकाश साधन नही तो दस हजार जप के हिसाब से 
भी अनुष्ठान फलीभूत हो जाता है । पूरे श्रद्धा विश्वास लगनके साय 
कालरात्रि मोष्ठरात्रि महारात्रि ग्रहण समयं पर जितने मंत्र जप कयि जायेगे 
उनका दस गुना फल दत्ता दै । ध्यान में सुरति पर प्राण पर जप का फल 
भी १० युना होता दै । यन्त्र्‌ के वीच में जो पटकीण है उसके कोणो मे शतु 
कानामं ओर बीज मंत्र हरताल हल्दी मिते धत्तुर के रस से पूरा बगता मुखी 
मंत्र धीज मन्त्र शत्रु के नाम सहित लिख कर यन्त्र की प्राण प्रतिष्ठा करे * 
ओर पीले धे से चायो ओर सेट दें तो शबर पर विजय प्राप्त होती है । 
भक्त गजराज तक वश मे हो जाता.दे॥ 





नीवां अध्याय 
` वशीकरण मन्त्र 


इस अध्याय मे आपको वशीकरण मन्तरं के वारे मेँ बताने जा रदे है । 
धशीकरण एक मन्त्र ठै तन दे वचन कटोर' जवां शीरी मुल्क गिरी” । यह 
कहावतें आपने सुमी होगी } यदि आप मिष्ठभाषी है तो लोगों को.मोढने 
की एक कला तो आपके पास टै ठी। आप ने जोवन यात्रा के मध्य में कुछ 
पसे व्यक्ति भी देसे होगे जो वहुत्त मीढी वाणी वोतते है तया जो सदा प्रसन्न 
रहते ठै, सदैव मुर्कराकर वातत करते ह । तो पठता मन्त्र तौ यह हुजा कि 
सदा प्रसन्न रहो ओर सवे प्रम से दंस कर मुस्कराकर बात करो । आप मदि 
किस्रीते रोधसे बात करेगे तो सामने वाते व्यक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया 
क्रघकीदी होगी । इसी प्रकार यदि आप कसीसेप्रेमसे बात फरेगे तो 
सामने वाते व्यक्चि की प्रतिक्रिया भीप्रेमकी ही ठोगी। । 
आपने मेस्मेरिन्म या हिप्नादिर्म के बारे में सुना टोगा ओर अक्सर 
एन तोगों के तमाशे भी देखे दोगे । आपने देखा होगा कि इस विद्या के जानने 
वाला किस प्रकार अपने शरीर से निकलने वाती प्रभाव तहरे के दारा तथा 
अपनी प्रवत आत्मशक्ति के द्वारा किसी कमजोर आत्मशप्ति फे व्यक्ति को 
अपने प्रभाव में लाकर वेहोश कर देता है सुला देता है या अपनी अना का 
पातन करवा तेता है 1 यदि किसी की आत्मशक्ति प्रयत ड ओर 'वह दरो 
के प्रभाव भें न्दी आत्ता या आसानी से नहीं आता तो रेते व्यक्तियो पर , 
मैर्मेर्ज्मि करने वालो का प्रभाव नहीं पडता या मुश्किल से पड़ता है । मशहुर 
जादूगर भोगिया.पा( एकः वार लाल किले के सामने अपना प्रदर्शन कर रहा 
था ओर मै भी उसे देखने गया था! वह दर्शको मेते कुछ व्यक्तियों को 
बुलाता या ओर उन्हे दिप्नाटाइज करके उनसे मनमानी हरकत अपनी आना 
परर करवा कर दिखाता धा । पन्लिक मे से जो आदमी स्टेज पर जाते ये उनमे 
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मे कुछ को वह वापिस कर देता था । यह कहकर लौटा देता था कि बहुत 
हो ग्र आप जाइये । गोगिया पाशा महामन जादुगर था ओर आदमी पहच्चानने 
में भी माहिर या। जिनके यारे में समञ्षता था कि वह जिदी किस्म के इन्सान 
है या प्रबल आत्म राजति का दै ओर इनको हिप्नादाद्न कले में देर लगेगी 
मुष्किल होगी उनङो छँटकर वापस भेज देता था.। मुके भी उसने इसी प्रकार 
अयोग्य. समञ्षकर वापिस फर दिया था । तो तात्पर्य यह दै कि किमौ को 
प्रभावित फर के लिए यह आव्यक है कि अपने अन्दर प्रबल आत्म शक्ति 
पैदा की जाय। इसको दढ इच्छा शक्ति कहते है । मैस्मेरिज्म कले बाला 
दढता के साय यह कहता.दै कि आपं को नींद आ रही टै अषपसोरेर्दै 
ओर आप सचमुच सो जाते है । उस समय आप यदि उसके विचारो का विरोध 
कर ओर कदे या सीं कि न्ह मुज्ञ नीद आ रदी है मँ नहीं सोऊंगा तो 
आप पर उसका प्रभाव नर्ही पड़ेगा । ॥ 
? ` अपने मन्त्र तन्त्र शास्त्र मे भी यशीकरण की प्रक्रियाः कमोवेश इन्दी 
दधात पर आधारित हे। मेस्मेरिज्म की साधना मे एककाले विन्दु पर 
दष्ट केन्धित करै ध्यान किया जाता दै ओर इस प्रकार चित्तवृत्ति को एकाग्र 
करने का साधन किया जाता दै । जैसे मारे योग साधन मे राजयोग के 
अभ्यास्.मे ध्यान को नासाग्र पर बादर या अन्दर वरिकुटी पर केन्दित करते 
है । दुसरा साधन अपनी दृढ़ इच्छा ;शवितं से अपने शरीर में से अपनी भन 
-चादी प्रभाव लहर उत्पन्न करके फेकना होता है । किसी भी बति को बार-बार 
कहने से उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है | अपने अन्दर वशीकरण की शक्ति 
उत्पन्ने करने के लिषए.मेहनत्त तथा साधना करनी होती है । पहला काभतो 
वेशीकरण रन्त्र को निश्चित सख्या तक जप करके उसमे शवित्त चैदा.करना 
यानी उसको सिद्ध करना ्ोत्ताहै। ~ . '" 1 
„ ˆ“ राजयीग. के साघन से अपने अन्दर की प्रभाव सहसे कोप्रेपित्त करने 
फी शक्तिः पैदा करनी ोती है । तो सवते पदले तो भै आपको यह वशीकरण 
, महामन्त्र बताता दरं जिसे. कृष्ण भगवान वंशी मेँ बनाते ये,ओर सारी 
भृष्टि वशीभूत हो जात्ती यी । गोपयां सुध-बुध दिसरा कर भागी चली आती 
थीं । जेसे शिकारी के तीर देखने मे छोटे लगते ई परन्तु .घाव करे गम्भीर 
उसी प्रकार यदं महामन्त्र देखने मे बहुत छोटएहे परन्तु बहुत शवितषी 


कन्विि 
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है । मह महाकाली का भी वीज मन्त्र है ओर श्वी कृष्ण का भी । इत्को पहते 
(विधिपूर्वक जप करने के वाद चतते-फिस्ते, उठते-वैठते निरन्तर भी जप किया 
जा सकता है! भगवान श्रीकृष्ण के चित्र के सामने पा महाकाली के चित्र 
के सामने वैठकर गुख्देव ठाकुर रामकृर्ण परमहंस जी से दीक्षा ते लो ओरं , 
जिस प्रकार अन्य मन्त्र के वरि में तापा है उसी प्रकारे देवता, या देवी की 
भूजा अर्चना करके मन्त्र जाप करो । सवा लाख इसकी जाप सेख्या जर उसी 
के अनुसार दशांश हवन, उसका दर्णोश तर्पण, दर्णोशं मार्जन; दशाश ब्राह्मण 
भोजन सस्या है । महाकाती के द्रष्ट से करो तो दुर्गा सप्तशती के प्रयम चरित्र 
का पाठ करन विशेय लाभदायक रदेगा ओर श्रीकृष्ण भगवान के इष्ट से 
करो तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ सहायत्ता करेगा । अंगन्यास करन्यास 
सप्तशती में बताई विधि से या गोपाल सहलनाम के अनुसार कर लिया जातां 
है} तो वह महामन्त्र यह दै : ओद्‌ क्ती क्ती नमः। ६ 
इसका उच्यारण शुद्ध दोना चादिए्‌। क्‌ ल ई ओर म्‌ की संयुक्त ध्वनि 
निकलनी चादिए्‌ (कितीम) । इसका जाप वाणी से, कंठ से, स्वांस से, सुरति 
से कले से अपार शक्ति.पैदा दोती दै । इसका जप करते समय पूर्व की ओर 
मुख करके यैठना चादि । आसिन देवी फी उपासना मँ लाल रग की ठन 
का.तया श्रीकृष्ण की उपासना में पीले या श्वेत रग की उन काया कुशा 
का ष्टौ | आचरन मन्त धीकृष्मोपासना मे ॐ केशवाय नमः स्वादा, ॐ 
नासयणाय नमः स्वाहा, ओङम्‌ माधवाय नमः स्वाहा, ओद्म गोवित्दाय नमः 
स्वा ! अथवा महाकाली की उपुसना मे ॐ एं आत्म तत्व शोधयामि नमः 
स्वाहा, ओदम ही वि्ातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम्‌ कीं शिवतत्वं 
शोधयामि नमः स्वाहा, ॐ ए हीं क्ती सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
पपिव्रीकरणः, संक, शिखायन्छन यज्ञोपवीत पहनने का मत्र दोनो मे एक ` 
जैसे है । पूजन मत्र शोडपोषयार के दोनो के एक जैसे है । पदार्थो मे भिन्नता 
ै। देवी को लाल तिलक श्वी कुष्ण को कस्त केसर का तिलक, देवी फो 
लातत पुष्य, श्रीकृष्ण फो पीते युष्य देदी को कुंकम तथा वैते ठी वस्त्र आदि 
अर्पण करते ह { अगन्यास करन्यास आदि भें इस म्र का वीज लगाकर फिया 
जाता है! कर्पास, अध्रन्याप्न, दिगन्यास, सच सी यी भ॑य फो सगा 
करने चाहिए । माघा सुतस की या मोती कीं तालं पीते या सफेद रंग के 
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धाम भें पियेई होनी चाहिए । देवी भक्ते विन्दी या त्रिशूल चिन्ह का लाल 
रग का ति्तक लगयि, कृष्ण भक्त शी का उर््वपुण्डतिलतक मस्तक भुजा 
वक्षस्य पर लात पीला या.श्वेत तगाए्‌। 
महाकाती का ध्यान मंत्र-खडग चक्र गदेषु चाप परिषादरूलं भुशुण्डीं 
शिर संख संदधतीं करैस्िनयनां सर्काग भूषावृतताम्‌ । { नीलाश्मद्युति मास्य 
प्रदं दशकं सेवे महा कालिकां यामस्तीरस्यपिते हरौ कमलजो हन्तु 
मधुकेटभं [1 
भगवान कुष्ण का ध्यान मन््र--कस्तूरी तिलकं ललाट पटते बक्षस्यते “ 
कौस्पुभं । नासर वर मौक्तिक करतत्ते वेणुः करे कंकणम्‌ \ \ सर्वामि दरि चंदन 
सुत्ततितं फण्डे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल 
चूडामणिः ।1 
हृदपादिन्यास-ॐ कलँ हृदयाय नमः, ॐ वर्ती शिरसे स्वाहा, ॐ वेल 
शिखाय वषट, ॐ कतै कवचाय हुम्‌, ॐ कतौ नेत्र्नयाव वौषट्‌, ॐ कलः 
अस्त्राय फट्‌ ।। 
~ _ ऋष्यादिन्यास--ॐ नारद ऋषये नमः शिरस्त, ॐ घृहति छन्दसे नमः 
मुस, ॐ> श्रीकृष्णः परमात्मा देवताये नमः हृदयेः, ॐ क्ती बीजाय नमः गुह्ये, 
ॐ क्लीं शक्तये नमः पादयो, ॐ कती कीलकाय नमः नाभौ } यहं न्या तव 
करो जव आप भागवत `या गोपाल सहस्रनाम का पाठ कते । महाकाली के 
इष्टमे ऋष्यादिन्मास.-न्रह्या विष्णु षर ऋष्म्यो नमः शिरसि, गायतरुयुष्णिगनुष्टुप 
छन्योभ्यो नमः मुखे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हुदि, 
वली वीजाय नमः गुद, व्ली शक्तये नमः पादयो } वर्ती कीलकाय नमः नाभौ † 
केरम्यास-3ॐ क्लां अगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ> क्ती तर्जनीभ्यां नम, ॐ वतू 
मध्यमाभ्यां नमः, ॐ क्लै अनामिकाभ्या नमः, ॐ क्तौ कनिष्ठिकाभ्यां चमः, 
ॐ क्लीं क्ली महाकाली करतलकरपुष्ठाभ्या नमः । अयवा ॐ कृष्णाय 
गोविन्दाय करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः] ` 
अक्षरन्याम-ॐ क्लां नमः शिखीयाम, ॐ कर्ती नमः दक्षिण नेतर, ॐ 
वली नमः वाम्‌ नेतरे, ॐ कत्रुं नमुः द्िण कर्णे, ॐ क्तं नमः वामं करणे, ॐ 
कत नेमः वाम नासापुटे, ॐ कलै नमः दक्षिण नासापुटे, ॐ> वलौ नमः मुखे, 
ॐ क्तौ नमः गुह्ये। - 
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दिगन्यास-ॐ क्लां प्राच्ये नम, ॐ कतां आग्नेय्यै नमः, ॐ क्ती 
दक्षिणायै नमः, ॐ क्लीं मैत्ऋत्ये नमः, ॐ कच प्रतीच्यै नमः, ॐ वतू वायव्य 
नमः ॐ क्तौ उदीच्यै नमः, ॐ क्ल एशान्यै नमः, ॐ क्ती कती उध्वायि 
नमः, ॐ क्त, क्लीं भूम्यै नमः। 1 ८. 
न्यासो के वाद उपयेदत ध्यान मन्त्र पट कर देवता का ध्यान करो ।* 
इसके चाद देवी या देवता की पोडसीपचार से पूजा फरो 1" ` . 
शरी महाकाती देव्यै नमः आवाहन समर्पयामि अयव शरी कृष्ण परमात्मने 
नमः आवाहनं समर्पयामि, आसनं समर्पयामि, पादयं समर्मयामि, अर्थं 
समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नान समर्पयामि, ,पचामृत्त स्नानं उबटन 
स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं उपवस््रसमर्पयामि, गन्धं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, 
देवी की पूना मे सौभाग्य सूत्र कुंकुम सिन्दूर कज्जलं समर्षयामि,' पुं 
समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, धूपं आदयापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवे्य 
जतुफलं समर्पयामि, ताम्बूलं पुंगीफल सुदक्षिणा समर्पयामि, इसके वाद 
पुष्पांजलि मन्त्र पट्‌ कर पुष्प अर्पित करो अयवा आरती उतार । फिर पुष्माजति 
फरो । प्रदक्षिणा करौ । नित्य हवन करने का निमम रखो तो जोत जलाकर 
ऊ क्तीं कर्ली नमः स्वाहा की आहुतियां जप के दर्शोश संख्या फी दे दो । हवन 
धी नारियल का गोला बतासे धूप आदि से करते ठै । कुछ वडा ठवन हो 
तो अर्थात बाद मे इकट्ठा करना दो तो आम पीपल अ ॥ 
शोकं वेलपत्र छीड़कर अन्य वृक्षो की लकड़ी -री समिधा से जौ चावल चीनी 
हवन सामग्री धूप सफेद तिरतो मे मिलाकर सफेद मोंगची चिरमिटी मिला 
कर हवन करे ह । देवी को लोल वस्त्र-कृष्ण भगवान को पीले वत्र देवी 
को सिन्दूर रोली लाल चन्दन का गन्ध कृष्ण भगवान कौ पीते चन्दन कस्तूरी 
गोपी चन्दन का गन्धं अर्षण फस्ते है 1.ˆ` ` ५.2४ 
यदि मदाकाली तथा श्रीकृष्ण दोनों के ही चित्र सामने रखकर पूजा की 
जायतो भी कोई हानि नीं ईै। तन्त्र मे काली व कृष्ण मे कोई भेद नहीं 
है। महाकाली का चित्र वह तो जिसमे शिवजी शव कूप मे लेदे दुरे ओर 
चर्तभुजा महाकाली उनके ऊपर नृत्य कर रही है तया कृष्ण भगवान का चि 
त्रिभगी मुद्रा मे खड़े हुए वशीपादन कर रहे है वह लो । शिवजी के शरीर 
से जद महाशक्ति काली निकल कर बाहर आ जाती दै तो शिवजी गव रूप 
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हो जति । पूना मे एक यन्तर भी रखा जाता हे 1 इसमे ९५ का यन्तर भोजपत्र 
याताग्रपत्रपर तिर कर रसो } १५ का यन्त्र बनाने व सिद्धकरने का विघरान 
अगि अध्याय दिया गया है । मन्त्र की दीका देवी से या गुरु रूप में भगवान 
रामकृष्ण परमहंस जी के चित्र से विधिपूर्वक ते लेनी चादिए] पूजा का क्रम 
बही टोगा-जो पहले ओध्योयो मे अन्य मन्त्रो को सिन्ध करने के वरे मे वताया 
यया दै { यया-पृहते आचमन कल्के आत्म शुद्धि फिर सकल्य कि आप इत 
मन्त्र को सिद्ध कटे के तिये सवा लाख जप करने का तया उसका पूरश्यरण 
करने का संकल्प तेते ह { उसके वाद देवी या देवता की पोडसीपचार पुजा 
हवन आरती माला की पूजाः अगन्यास करन्यास आदि करके मंत्र का जप 
आरम्भ कर दो । जैसे फि वताया गयी दै इस मन्त्र का पुरश्यरण सवा लाख 
काहे! ९ दिनि २१।८ ४१ दिन जितने दिनभ्भ जप संख्या पूरी कीजा सके 
उतने दिनि फे हिसाब से नित्य जप की संस्था निश्चित कर लो ओर उसी 
हिसाव से मित्य का जप.पूरा कर देना चाष्िए। इपके लिए एक वैठक मेँ 
पुरानो स्केतो रया ३ बार बैठकर भी पूरा किया जा सकता हे | दीपक 
अखण्ड नही,जंत्ा सको. तो केवत जप के समय ही जलाना चाहिए 1 जाप 
जिह्म से.फिर कण्ठ से फिर श्वास से फिर प्राणायाम पर सुरति से फरेगे 
तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होमौ । जप के समय दीपक की लौ से ज्योति निकलकर 
तुम्हारे शथैर भ. प्रवेश करती प्रतीत हो, अतर मे ध्यान करते हुए ज्योति 
के दर्शन या देवीदेवता का आवेश शीर में हो जाये, स्वेदपीना शरीर फम्पन 
अशरु्जौसू छाती हृदय प्रदेश लाल ठो जये तो घबराना नही चाहिए } समज्ञो 
वुम्डायी.साघना ठीक तरह से प्रगति कर रही है । यदि कभी शरीर की सुधि 
जाती "रहे तो अन्य जनो को वत्ता दो कि फोई सात्विक जीव ही स्पर्श करे 
ओर्‌ कृष्ण. काली कुष्ण काली नाम; से हृदय पर हाय फेरे तो बुधि वापस 
आ जायेगी । यह नकम कान के पास तेने स्ने भी चेतना लौट.आती हैः। जब 
` जप प्रख्या पूरी हो जायेःतो उसका दोश हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन 
जैसा कि यदते मन्तो के साधन में बताया गया है करके पुर्चरण पूरा कर 
दो। उसके बाद्‌ इस मन्त्र का जाप चलते फिरते.उठते बैठते सोते लाते पीति 
सव,समय.मन मे किया जा सकत्रा हैःओर .अन्दर की शक्ति जती रहती 
हैप्जव भी किसी के कामके लिए इसका, अनुष्ठान, कर्ने की आवस्यकता 
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पड़ जाय तव देवी या देवता फे चित्र फे सामने दीपक जलाकर बैठकर उत्त 
व्यक्ति का नाम प्राय लगाकर जप करन से तत्काल वशीकरण होता है। जेते 
ॐ क्लीं क्ती अमुक व्यवितत चशीकरण कुड कुठ स्वाहा । इसमे अमुक व्यक्ति 
के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम.लगाकर जप व हवन करना चादिए | हवन . 
धी ओर नारियत के गोले नः बत्ताशों से करना चादिए्‌ ! जैसे किसी व्यक्ति 
का नाम रामदास हे तो उसका जप हवन इस प्रकार से होगा । ऊँ क्तीं क्ती 
'रामदासं मम वश्य कुठ स्वाहा रामदास नाम के व्यक्ति को आपने अपने अनुकूल 
करना है उससे कोई काम अपने मन माफिक कराना है, या वह आपका वैसा 
लेकर नहीं देता या उस्ने अपने अनुकूल कोई आज्ञा पत्र लिखवाना है या 
आप किमी से प्रम करते है । उससे विवाह करना चाहते ह उसके माता-पिता 
राजी न्दी है तो इस प्रयोग को कर सकते है । इन सभी प्रयोमो मे आपका 
पक्ष न्यायोचिते होना चादिए। 
यह वशीकरण महामन्त्र देवताओ तथा महादेवियो को वश मेँ करने 
कै लिए शास्तरो मे बताये गण दै । दैवताओं को वश मे करने से तात्पर्य यह 
है कि उनको अपने पर कृपालु करे के लिए होते दै । जिस देवता का बीजमंतर 
लगा कर्‌ जप किया जात्ता है उसी देवता की कृपा प्राप्त होती है । इनका 
असली ध्येय तो निर्वाण पद की मोक्ष की प्राप्ति इष्ट देवता का दर्शन दै ओर 
सात्विक साधना तो यही है जो इस ध्येय को सामने रखकर की जाती है । 
परन्यु संसार में रहकर हम्‌ ससारी जीव धर्म अर्य काम मोक्ष इन चार पदार्थो 
मे से अर्थव कामके तिए भी सकाम साधना कर सकते है । परन्तु उसमें 
भी यह आवश्यक है कि ऊुपने बुद्धि विवेक से यह निर्णय अवश्य कट तेना 
. चाहिए कि जिस कामना से साधनं किया जा रहा है वह धर्म समाज तोकाचार 
न्याय आदि ी दृष्टि से उचित की तजा मे आती हे या नहीं | पाप वे पण्य 
की व्याख्या व्यास जी ने इस श्लोक मे की है : अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य 
वचनं द्यं । परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्‌ । जिस कामको करने 
से किरि को दुख पहुचे किसी की हानि ोती हो वह पाप दै। जिस काम 
को करने से किसी को मुख पहुचे बिना किसी को हानि पहुंचाये वद पुण्य 
है। इत मत्र का प्रयोग जीवन मे अनि वाती बहुत-सी समस्याओं को ठल 
करने मे किया जा सकता हे } मान ल किसी का वालक या युवा पुव पुती 
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धरे रू कर भाग गया दै या किसी का पति या पत्नी धरे छोङ कर चली 

` गतै या किती को आप किसी मंतव्य स्यान परं वापस बुलाना चाहते है । 
अयवा कोई आप से इतत प्रकार का प्रयोग कटे की प्रार्थना करता है तो आप 
त व्यक्ति विशेष का कोई पना हुमा कपड़ा मंगवये । कोई रेरा वस्व 
जो उतने पहना हो ओर उ्के बाद धुला न दो जिसमे उस व्यक्ति के शरीर 

, की गन्ध हो संगवे । रस वस्त्र न मिले तो धुते हुमा भी चत सकत्य है । 
यानौ पहन कर घुल गया हो उसमे भी कुछ न कुछ गन्ध उत्तके शरीर की 
लञेभी ही] भोजपत्र पर पन्द्रह का“यन्त्र तथा इस मन्त्र को उस व्यक्ति के 
नामके साय तिखी | प्राय तो रेस्छ होता है कि मन्त्वेत्ता लोग होी-दिवाली 

, शिवरात्रि ग्रहण आदि के अवसरों पर इस प्रकार के यन्तर अष्टगन्ध की स्याही 
ते वे अनार की कलम से लिखकर कण्ठे बनाकर रखु लेते ईँ तया उनको 
स्मये अनि पर्‌ प्रयोग भ लाते रहते दै । इन विशेय अवसरो परः बनाए गए 

' यन्तर मन्त्र तन्त्र जादि अधिक प्रभावशातती होते हँ } जव किती के तिए उपरोक्त 
प्रकार का प्रयोग करना होता हे तो उस व्यक्त्ति के नाम के साय तन्व वे 
मन्वे किसी साफ कागज पर लिखकर भोजपत्र बाला यंत्र ही तो उत्तके साय 
घस क्र के अन्दर रख दिया जाता दै । अब मान तो कोई प्रदीप कुमार 
नभ कालका घर छोडु कर चता गया है तरो उसके लिए भोजपन्न परया 
कागज पर सन्ध का यंत्र बनाओ । उसके चारो ओर्‌ अपने इस वशौकरण 
मन्व कै चर्ये असे को लिख दो १ उसके साथ-साय प्रदीषकुमार वेशोकरण्‌ 

कुर्-कुरे स्वाहा शब्द जोड दो। 

ईस प्रयोग में यदि आपने पठले बताया हुआ श्री वद्ुक भेदुकजी का 

भृन्वर सिद्ध किया हुआ है तो वह भी या केवत वही मन्त्र भी लिख सकते 

। यहं पब तिखकर भोजपत्र तथा कागज पर तिखे यन्त्र व मन्म को 
भगवती के सामने धूप जला कर उते धूप दो! गआरर्यना करो कि मों उस 

` की बरुलादे। जो व्यक्ति भके पास आया दै उते कुछ द्रव्य ्चगवती के सामने 
५ स्ने को को } क्योकि रेरा विधान्‌ है कि यं को साती हाय नरी लेते 
„ लिए जो श्रद्धा हो उते रखने को कटो । इस्‌ परव्य-को आप दान्‌, पुण्य, 
प्रसाद आदि में गा दे | उस व्यक्ति को भगवती के सामने लड़ा करके उससे ˆ 
दो पि चह जपने मन भे मनौती मे कि-उकका भागा दज सहका तकी 


~ 
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या सम्बन्धी वापस आ जाएगा तो वह माता के प्रसादं के.तिएु इतना देग 
या अमुक वस्तु चद्वायेगा । यहे चह अपने मन मे ही संकल्य कर ते आपं 
न बताये । इसके वाद उस यन्त्र मन् के भोजपत्र व कागज को आप उः 
व्यक्ति के वस्त्र मे रखकर लपेट दीजिए ओर उसके अभिभावक से कहि 
करि उस वस्र को घर जाकर किती भारी यस्तु के नीचे दवा कर रख दे। 
जैसे कि वड चकते के नीचे या घरमे चक्की या मसाते वीसने की सित हो 
तो उत्तके नीचे! ओर वह यत्र इसी प्रकार रखा रहना चाहिए। 


अनुभव तो यह है कि वह भगा हु व्यित बहुत शीघ्र इस यन्तर के 
प्रभाव से घर वापस आ जाता है। वर्त कि वह रोगी अशक्त न हो, बन्धन 
मेनष्ठो ओर घर वापस अनेके लिए स्वतन्त्र हो ! इस यन्त्र फा अतर ४० 
दिन तक रहता दै । यदि इतने दिन तक गया हुआ व्यक्ति वापस न आये 
तो यन्त्र को निकाल लेना चादिए ओर वापस आ-जाये तो भी यन््र को कपडे 
मे से निकाल लेना चादिए्‌। इस वात का ध्यान रखना होगा कि यन्त्र ते 
जाने वाला यन्त्र को इस प्रकार न फेक दे कि उसका अपमान हो ओर वह 
पैरोंमेयागन्दी जगठमेन केका जाए । यदि यन्त्र के द्वारा कार्य हो जाता 
हैतो उस व्यक्तिको मनौती की राथिदेने के लिए्‌ को । वह स्वयं दी देगा । 
उसका प्रसाद आदि वित्तरण कर दो | अक्सर होता यह दै फि अभिभावक 
लोग एक से अधिक य॑त्र ओर उपाय कराते है ओर भगोड़े के वापस आ जाने 
की रुशी मे सरे सकल्प ओर वाये भूल जाते है तया यन को लौटाना 
तक भूल जाते है । अपने यत्र को अपमान से बचाने के लिए तुमको इसका 
ध्यान रखभ होगा कि उत्ते वापि ते लिया जाए, काम होने पर भी ओर 
किसी कारणवश कार्यनदहोतो भी, क्योकि यदि भागा हुआ व्यक्ति बन्धन 
मदै, किती ने रोक रखा है, किसी मजबूरी मे है, वापिस आने की राह नदीं 
दै, रोगी है, अशक्त है, सूचना तक नहीं दे सकता है तो उत्का वापिस आना 
संभव नहीं होता । एसी दशा मे प्रश्न लग्न द्वारा भगोडे व्यक्ति की वर्तमान ॥ 
दश्य का ज्ञान कर तेनरा चादिए १ यदि भगोडे व्यक्ति का फोटो प्राप्त दतो 
उस्र को सामने रखकर उसका ध्यान करते हुए मत्र जाप व अन्तर में च्ाट्क * 
~ कर्ते हुए उसका आकर्षण प्रयोग किया जा. सकता है 1 
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किसी अन्य व्यक्ति का अपने या किसी.अन्य व्यक्ति के तिए्‌ आकर्षण 
वीकरण प्रयोग करने. के लिए मन्र करा जाप उस व्यक्ति या व्यवितयोऽके 
माम के-साय करना चादिए्‌। जैसे मान तो आप किसी रूप किशोर नाम 
के व्यवित्त को अपनी ओर आकर्षित या अनुकूल करना चाढते है तो भप 
इ प्रकार से य॑त्र.का जाप करेगे : ओम्‌ क्ती क्ती रूपकिशोर मम वश्यं 
कुर कुर स्वा्ा. ओर यदि रूपकिशोर को शान्ति बाई की ओर आकर्षित करनेः 
को प्रयोग करना है तो मंत्र जाप इस प्रकार से टोगा : ॐ क्तीं वलीं रूपकिशोर 
-शान्तिधाई यश्य कुर कुर स्वाहा । इसमे रूप किशोर को अपनी ओर आकर्षित 
करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साय कहो ! बार-बार मंत्र जप करते हुए 
भावेना ब धारणा इसी प्रकार की करो । फोटो सामने रखने का कारण यह 
ठै कि उत्त व्यक्ति का ध्यान बराबर ररे } यदि तुमने उस व्यक्ति यानी 
सूपकिशोर को अच्छी तर देखा है तो उसका स्वरूप ध्यान मेँ अंतर नेत्र 
के सामने स्वयमेव आ जिगा] देखा नर्ही है तो फोटो जरूर है। फोटो 
फे ऊपर दष्टि जमाकर ध्यान करे ते त्राटक करने से ओर साथ-साथ मत्र 
+ जप करने से भी अनुकूल प्रभाव पडता हे । मतलब यह कि ध्यान चाहे अन्तर 
भेकरोयाबाहठरकयो दोनो काही फलहोताङै।योंफोटोनहोतोभी 
प्रयोग तो किया जा सकता दे ओर फलदायकं भी रहता दै परु फोटो होने 
से अधिक प्रभावशाली प्रयोग हो जाता हे। ॥ 
~. दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इस मंत्र का सम्युट लगा कर पाठ 
कले से देवी कौ प्रसन्नता शप्र दयेती हे ! किसी अनुष्ठान को करने के तए 
सौ पाठो की शतचण्डी या हजार पाठो की सहस्र चण्डी की जाती है या कराई 
जाती है ।-लक्ष चण्डी ओर अधिक पाठो की सहस्र लक्ष चण्डी भी कराई जाती 
है। सप्तशती दुर्गापाठ की पुस्तक हे जिसे ७०० श्लोक द इसी कारण नाम 
सप्तशती है । इसका प्रत्येक श्तोक ही मन्त्र है } कुछ श्लोको से अनुष्ठान 
भी कयि कराये जति ई । यह श्लोक अधिक प्र॑भावशाली है । सम्पुट लगाकर 
माठ करना हर एक पण्डित जानता है । फिर भी इस मन्त्र का सम्पुट लगाकर 
पाठ केसे होता है अथवा इसं मन्त्र का समयुट लगाकर मन्दर श्लोको को केते 
जपा जात्ता हे यह नीचे उदाहरण देकर समञ्षाया गया हे १ यथा : 
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ॐ क्लीं सर्वं मंगल मांगल्ये शिवै सर्वाय साधिके, शरण्ये त्रयम्बके गौरै 
नारायणि नमोस्तुते क्ती नमः! । यह सम्युट लगा कर श्लोक मन्त्र की एक 
आवृत्ति हुई । १ 
` इस मन्त्र श्लोकं का जाप करने से सब प्रकार का कल्याण प्रगति वैभव 
प्राप्ति होती हे ] आपत्ति विपत्ति से छुटकारा पाने, शतुषीड़ा भय आदि से त्राण 
पाने फे लिए निम्ने मन्त्र श्लोको का जा करने से तत्काल लाभ होता दै] 

ॐ क्लीं शरणागत दीनार्त परिकाण परायणे । सरवत्ार्ति ठरे देवि 

~ नारायणि नमोस्तुते क्ती नमः (। 

, भयेवा ॐ क्ती सर्य स्वल्पे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भयेभ्यस्वाहिनी 

देवि दुर्गे देवि नमोस्ुते कर्ली नमः । 

` सेग नाश के लिए निम्न मन्त्रो का जौप करने से तत्काल लाभ ठोता 

है } कभी-कभी रेस हो सकता दे कि आपका फोई निरट सम्बन्धी जवेन 
मत्यु मे लटक जाय तो आप नीचे लिखे मन्त्रो फो या इनमे सेकिसी एक 
केप निरन्तर जपि आरम्भ कर दीजिये। विश्वासे रसिए संकट टल जायेगा, 
रोग को डाक्टर या वैद्यकं इलाज बद न करिये । यह आध्यात्मिक इलाज 
साथ भे चातू रखिएट। वे ही दवाये जो प्रभावदीन धीं आपके दरस प्रयोग से 
ताभ करना आरम्भ कर देगी । इन मंत्रो का चमत्कारी प्रभाव मैने अपने जीवेन 
भे कितनी ही वार देखा ठे { जैसा फि इन्‌ अध्यायो मे ही कई वार वर्णेन 
आया है कि म अपने गुर की सेवा मे ८ वर्यं तक रहा था । उन दिनो प्रातःकाल 
ब्राह्म मुहूर्त मे उठकर शौच आदि से निवृत्त होना कुंएु से जल निकालना, 
(स्वान करना, काली के मंदिर में सफाई रना पूजा करना आरती करना तथा 
सप्तशती का एक पाठ नित्य करना ओर प्रसादं पाकर अपनी नौकरी पर चते 
जाना, यह मेरा नित्य निमम यौ । दस प्रकार सप्तशती के सभी स्तोको की 
सजा हो आवृत्तिया स्वयमेव द्यो गयी थी तया विशेष मन्त्रो फो अलग से 

“ भी कहता रहता था। यों विधिपूर्वक किसी शलोक का पुरश्चरण नहीं करिया 

धा। ह 4 ^ 


फने का तात्पर्य यह हे कि इन मन्त्र श्तोकों की पी सदनं आदृतो 
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मेरे दवाय टौ चुकी थीं ओर उने कुछ न कुछ शक्ति आ दी गयी धी। कर्द 
वार मेरे पुत्र पौरी के जीवन पर संकट आया, डाक्टरो ने भी निराशा सी 
ही व्यक्तकर दी तवे हदे को हरिनाम, मेनि इन्हीं मन्त्रो का जाप सम्पूर्ण 
मनः शक्ति के सायका ओरमांकीकृपासे संकट टल गया था। रहो 
उस.समय मँ इन मत्रो का जाप करते हुए साय-साय अपने हाय से उनके 
शरीरो को स््श दौरा भी अपने शरीर की जीवनी शविति पहुंचा रहा था यानी 
अपने हथो से उनके शरीर को कटर हुए जाप कर रहा था यह याद आता 
दै। कहने का भावार्थः है कि इन या अन्य मन्त्रों का सफलतापूर्वक प्रयोग 
करने ते पहते आपने इनको काफी संस्या मे जय करके कुछ सिद्धता तक 
प्हुचाया हुआ है तो इनका प्रभाव तत्काल दोता है ओर निष्चित रूप सै 
होता है। रोगनाश के लिए सप्तशती फे महामन्त्र श्लोक"; 
ॐ क्लीं रोगान शेषान पसि तुष्टा, ष्टा तु फामान सकलतान भीष्टान । , . 
स्वामाभ्ितानां न विषन्नराणा त्वामाधितादाश्रयतां प्रयान्ति क्लीं नमः। 
ॐ क्लीं जयन्ती मंगला.का्नी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री 
स्वाहा स्वध्रा नमोस्तुते क्लीं नमः 1 । + । 
यदि किसी व्यक्ति का विवाह नदी होता ओर उसको विवाह की इच्छा 
& गृहस्य धर्म का पालन करने के लिए एक सुलक्षणा पत्मी की चाह है तो ' 
घट विश्वासपूर्वक निम्न मन्व श्लोक का जाप कर, केवल ४० दिन, ओर 
निश्चित है कि उते मन चाही पत्नी की श्ापति ठगी । जिन दिनों मँ अपने 
गरि पर मों की साधना मे निमग्न या उस समय मेरी पहली पत्नी का 
सवर्मवास यक्ष्मा की भयंकर चीमारी के फलस्वरूप हो चुका थाः! उस जमनि 
के रिवजो के अनुसार मेय दला विवाह १४ वर्थ की छोटी आयुमें ही ढी 
गया धा! मेरे परिवाद मेँ मेरी माताजी, चाीजी, ताजी, मेरी पत्नी ओर 
वाद में मेरी तीन छोटी बहिर्न इसी रोग से प्रसित छोकर काल कवतित हुई । 
उस्र समय यह राजयेग सचमुच टी असाध्य था । चिकित्सा विज्ञान ने इतनी 
प्राति नीं की धी ओर उस छोटे शहर में चिकित्सा सुविधाः भी आजं की 
त्रष-उपलन्ध नहीं शरी तो जव मँ दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य फरता ओर 
उसमे जव चह श्लोक पाठ आता या उस समयं अनायास ढी मेया ध्यान इस 
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र चला जाता था ओर मै भी इस श्लोक के अर्थं के साथ अपने को तदाकार 
रमतेता था कि मां मुञ्जे भी संसार से तारे वाती सुलक्षणा पलनी दे । वह 
लोकं इत प्रकार से हं : ५ 3 

ॐ क्लीं पत्नी मनोरम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । तारिणीं दुर्गं ससार 
मरस्य कुलोद्भवाम्‌ क्ली नमः 11 

ओर सचमुच मो ने मुञ्चे वैसी ही पत्नी दी । वह अवं भी मुके अधिक 
को पूजा पाठ व्रत उपवास करने वाली है ओर ससार सागर को पार करने 
बहुत सहायक रही दै । इसके वाद मैने इस मन्त्र श्लोक को कई व्यक्तियों 
े बताया ओर उनका विवाह मनोनुकूल शीप्र हो गया -ा। 

कन्याञओ को मनोनुकूल पति प्राप्त करने के तिए जो अनुष्ठान व तन्त्र 
नि आज तक कितने ही व्यवित्यों को वताया ओर वे तोग सफल हुए है 
हं म अपनी पुस्तक ततन्त्रवि्या' में लिख चुका हू । 

तो अव सप्तशती के ही कुछ अन्य अनुभूत मन्त्र श्लोक लिखकर इस 
ठ को समाप्त करेगा । 


आरोग्य तथा सौभाग्य के लिए ; 
` ओदेम्‌ क्लीं देहि सौभाग्यमायोग्यं देहि मे. परमं सुखं । रूपं देहि जयं 
डि मरणो ददि द्विपो जहि कत्र नम | 1 च 
वाधा शोत्तिके विए्‌: 


ओम्‌ क्लीं सर्वाबाधा प्रशमनं तरैलोक्यस्यासितेश्वरी । एवमेव त्वया , 
र्थ मस्मद्वैरि विनाशनम्‌"वतीं नमः । 1 
'दाख्िय दुःख नाश के लिए : ति 
ओरेम्‌ दुगे स्मृता हरसि भीतिमग्प जंतोः स्वस्यः स्मृता मति मतीव दुभि 
ददासि । दाख्िय दुःलं भय हारिणि का त्येदन्धा सर्वोपकारकरणाय सदार 
क्लीं नमः।. ण ् 
` विचा प्राप्ति के तिए : ^ ॥ 4 
ओम्‌ छं वियः समस्ता स्तव देवि भेदाः स्तिय : समस्ता, सकला जगत्सु 
स्वयै कया पूरितमम्ब चैतत का ते स्ततिः स्तन्य परा परोक्तिः ह नमः।! ` 
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स्वप्न मे उत्तर पाने के विषए : ४ 

ओम्‌ पीं दुग देवि नमस्तुभ्यं स्व कामार्य साधिके । मम सि्धमसिदिं 
वा^स्वप्ने सर्व प्रदर्शय क्ती नमन ध । 

वाघा शांति तया धन पुचादि के लिए: 

ओम्‌ वतीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो घन धान्य सुतान्वितः ! मुपे 
मतुप्रसदेन भविष्यति न संशयः क्लीं नमः । † 

ओम्‌ क्लीं देवि प्रपन्नार्ति रे प्रसीद, प्रसीद मातेर जगतो असितस्य 
प्रसीद विश्वेश्वरि पार्टि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य वरती नमः ।। 





दसवां अध्याय 
यन्त्रो को सिद्ध करना 

इस अध्याय मे सव से पठते यंत्र सिद्ध करने उनको बननि व प्रयोग 
कएने की विधियो के बारे मे वताते है । यंतो के वरि भें यंतर चिन्तामणि 
मे विस्तार से बताया मया है कि कित प्रकार से अंक तथा वीज मंत के 
भमर हमारे जीवत व प्रकृति मर प्रभाव डालते हे । यहां हम कुछ अनुभूत 
यत्रो के सिद्ध करने के बरे भे बतायेगे । जिस प्रकार मत्र को सिद्ध करने 
फ ति्‌ उनको लाख सवा लाख जपा जाता दै उसी प्रकार यत्रो को सिद्ध 
करे फे लिए उनको इतनी या कम ज्यादा संख्या में लिखा जात्ता है । इसके 
लिए प्राचीन प्रचलित विधि तो यहं है कि एक लकड़ी के पटे परर बालू विदा 
ती ओर उ पर यंत्र लिखकर बार-वार मिटा दिया ! इपर प्रकार सख्या पु 
की जातो डै। पहते न्यो को वाराखड़ी की प्रामिक शिवा दसी प्रकार से 
दी जात्तीधी।तो आप.भी एक लकड़ी का समतल पडा ते आइए । एक ड़ 
फुट चोडा तथा दो फटा .लम्बा काफी होगा | उस पर थोड़ी सी साफ रेत ` 
विदा सौजिएु। यह रेत किसी नदी की.तलहटी की हो तो अच्छा है । इसमे 
ककड़ पत्थर या कोई कूडा करकट नदीं होना चाहिए । ईट का पित्ता हुञजा 
पाउडर भी ठीक रहता है । सेलखडी या चाकःखरिया मिद्ध का पित्ता हुआ 
परावडर भर ठीक रहता है । पट्टे पर थोडा सा पाउडर या रेत बिदा लो, 
उत पर यंतर तिसखो । लिखने की दिधि नीचे वताई गई है | लिखकर मिटा 
शे फिरलिखो फिर मिरा.दो । इस प्रकार एक वैक मे कोई संस्या निश्चित 
कर लो ओर उतनी संस्या होने फे वाद समाप्त कर दो ? प्रदरे वरेतीको 
सभा कर दूसरी अगली वैठक के तिए रख दो । जिस प्रकार मंत्र सिष्ध कसे 

लि्‌ जप कले के पूर्व कुठ विधानः हे उसी प्रकार स यंत्र के चिएभी 
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| देवी देवता गुर के चित्र के सामने दीक्षा ली जाती है । उर्तृका आवाहन 
उसी प्रकार से करना होता दै } उसके चाद यन्त्र तिखने का साधन अग्मि 
करते हे । किती शुम मुहूर्त मे आरम्भ फरते ह । नवरात्र, कातरात्रि, 
मोहरात्रि, महारात्रि, ग्रहण काल, सवर्थ सिद्धि योग, इष्ट देवता या देवी 
कै वार से इस शुभ कार्य का आरम्भ करना ठीक रहता ढै ओर वादर्मे भी 
होती दिवाली तया ग्रहण के अवसर पर इनो तिखा जाता हे । तिखन के 
लिए स्तेट की पेसित या अनार की लकड़ी तथा तर्जनी उंगती ते भी काम 
लिया जा सकता है । यंत्र लिखते समय एक दीपकः जलता रहना चाहिये ॥ 
ससे पते पद्ध का यंत्र बताते है । इसमे नौ सानो मे एक से तेकर 
मो तक की संस्याओं को इस प्रकार से लिख जाता है फि सीधे भट तिरढे 
कैसे भी जोड़ो जोड़ पनरह ही ोतता दै ! यह हुत शक्तिशाली यन्तर ै ओर ' 
सबसे ज्यादा प्रयोग भे भी आता दै } आपने व्यापारियों के संस्थानों भे इते 
सिंदूर से लिखा हुआ देखा होया । इसका सूल रूप इस प्रवयर से दै! 





इसमे पदती पंक्ति भ ६१८ की संख्या है, टूसदी भे ७५३ की तया तीती 
पंक्ति भे २९४ फी संस्या है । इसी को"अदल बदल कृर कड प्रकार से 
से इसके कई रूप हो जाते दै । जैसे २९४, ७५३ व ६१८ को पहली दूसरी 
तीसरी पंक्ति मे लिखने से एक ओर शक्त बन जाती है । ८३४, १५९, ६७२ 
से दूसरी शक्ल ओर ६७२, १५९ व ८३४ त तीसरी शक्त बनती दै1.ओर 
इन सभी रूपो मे यंत्रे १५ का ही रहता दै क्योकि जोड़ सब ओर से इनं 
सभी रूपो मे तीनों संख्याओं का १५ ठी आता दै † आप स्वये जोड़कर देख 
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सीजिएगा । जैसे ६, १, ८ का जोड़ १५, ७, ५, ३ का जोड़ १५ तथा २, ९, 
, ४ काजोड़ प्रह व तिरे से छ, पोच, चार का जोड पन्द्रह ओर दो, पोच, 
आढ का जोड़ पनरह होता है! ९, ७, २ = १५, १, ५, ९ = १५, ८, ३, 
४= १५ इस प्रकार से इस यंच फे ऊपर लिसे सभी रूप पन्द्रह ऊे टी जनते 
ह ओर भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग मे ताए जते है । इसका मूल रूप 
वही है जो ऊपर चित्रित किया गया है क्योकि इनमे एक की सस्या ऊपर 
की पंक्ति बीच में है। । 
व जवं आप यन्त्र को सिद्ध करने का संकल्प करे तव किसी शुभ दिन शुभ 
महत मे भगवती के तथा गुरु चित्र के सामने सको भोजपत्र पर लिखकर 
याक धातु के सोने या चांदी, तामे के पत्यर पर खुदवा कर देवी के सामने 
रखे ओर जि प्रकार मन्त्र की दीक्षा ती जाती हे उसी प्रकार से इसकी दफा 
1. आत्म-शुद्धि, स्यान शुद्धि, संकल्प मंत्र के बाद देवत्रा की विधिवत 
पोदपोपचार पूजा.करो । नित्य.पाठ पूजन करते हो तो पुस्तक पुनाम॑त्र के 
न्यासं जप आसती हवन आदि कर्म यथावत करते रहना 'चादिए। उसके 
पाय-साय इत यंज की भी पूजा की जाती है | तत्पश्चात इतको लिखने का , 
अभयास क्रा जाता दै । पट पर वात रेत या पावडर विष्ठा कर उस पर 
छाय की तर्जनी से या अनार की कलम -से या स्तेट की पिल से लिरैवना 
शु कर दो । इसमें कलम्‌ की नोक मोटी रखनी होती दै ! सते पहले चार 
आडी रेखयि बराबर के फासले पर सीचो ओर उसके वाद चार खड़ी रेखाये 
भी ववर की दरी षर स्वीयो । इन आठ रेखाओं के दारा ९खानोंकायंत्र 
यन गया । अ इसमे संख्याय लिखो । सवते पते ऊपर की पंक्ति मे वीच 
ॐ लानि भे एक की संख्या तिखो, उसके बाद तीसरी पंक्ति के पठते खाने 
भेदोकीसंच्या लिखो, उसके बाद दूरी पंक्ति के तीसरे खत मे तीन की 
सस्या तिलो । इसी प्रकार क्रम से चार, पांच, छ, सात, आठ की संख्याय 
उनके सानो भे लिख दी जाती ह | एता नदीं है कि पठते छः लिखा फिर 
एक लिखा फिर आठ लिला फिर दूप्तरी लाइन का सात, पांच, तीन, ओर 
सीरी का दो, नौ, चार इसका नियम च विधान यही है कि पहते एक की 
श दो कीर तीन की तिखी जाती है ओर इस का अभ्यास किया 
। “ 
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अपनी सुविधा व सम्य के अनुसार नित्य -की निश्चित संस्य 
लिसते-लिसते जव पूरण संख्या हो जाये तौ हवन तर्षण मार्जन व्राह्मण भोजन 
आदि करा देना चाहिए । हवन तर्षण मार्जन आदि ओम्‌ क्लीं करतीं नम 
के गुरु मत्र या इष्ट मत्र से कराना ही ठीक होगा । वैसे लक्ष्मी मंत या सरस्वती 
मंत्र या वटक भैरव मन्त्र या वगलामुखी मन्त्र जो भी आपने सिद्ध का 
हो, इन सभी मंत्रों फे साय यथाशक्ति हवन तर्पण मार्जनं कराया जा सकता 
है । सवा लाख की संख्या लिखने के बाद यह यन्त्र सिद्ध ष्टो जात्ता है। मेत 
सिद्ध करते समय या सिद्ध हो जाने पर तो अन्तरम तया बाहर भी कु 
न कु अलौकिक अनुभव होते ह । परन्तु यन्य सिद्ध करते समय रमा कुठ 
नहीं होता { हां बाधा आती है । आपको साधने हटाने के लिए करई प्रकार 
ऊी स्कावटे आ सकती है ।.यन््र सिद्ध हो गया है या नही इसकी परीभा 
सो उसको प्रयोग मे लाने पर ही होती है मान तो आपके यर मे मिजती 
लगी इुई दै ओरं आप विजली की प्रेस लाइन पर लगा देते ह । विनती का 
करेट लाइन मे आ रहा ठै या नही अथवा आपकी प्रेस ठीक है यान्दीया 
डोरी स्विच आदि सब ठीक दै या नहीं ? इतकी जांच तो तभी हो सकेगी 
जब्र गरम हो जाएगी ओर इममे कुछ समय लगेगा । ग्रेस पोच~दस मिनट 
तक देखने के बाद भी गरम नही होती तो आप जान जागे कि कही न 
फी खराबी दै । लेकिन यदि आप लाइन पर बल्य या पंला जैसी चीज लगा 
कर देखे तो आपो फौरन पता चल.जायेगा फि तारों मे बिजली का करेट 
है या नहीं ? वथोकि यदं चीजे कनेक्शन ते ष्टी चात्रूहो जाती । अगर 
ताये का स्पर्शं होते टी वत्र न जले तो समज्ञ तेना चादिये कि करै नरी 
आ रहा है ओर उसका प्रबन्ध करना चादिए्‌ ओर यदि वल्व जलत जाता है 
तेकिनि परस् उसरी जगह पर नगाने से गरम नदीं होती तो यही समज्ञा जायेगा 
फिप्रे्मे या डोरी भें कुठ खरावी है। तो कने का मतलव यह है कि 
प्रेस से जांच करने में देर होती है ओर तुरत जलने बाते बल्य आदि से जांच 
जल्दी हो जाती है । आपका यत्र सिद्ध हो गया है या नदीं इसकी जोय भी 

इक से ठोगी कि आप जिनको उत्ते देते है उनका का होता ठै या नहीं । 

तो पष्ते आप यत्र को पेते लोगों को दीजिए मिन पर उसके प्रभाव को युरत 
जातस्िजासफे! » 
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प्रयोग करने के तिए ओसरो को देने कं लिए जो यन्त्र आदि बनाये जते 
उनको तरावीज, रक्रा कवच आदि कहते है । यह विगरेप अवसरो पर बनाए 
जा सक्ते दै । जैसे होली, दिवाली, शिवरात्रि जिन्दे महारात्रि, मोहरा, 
कातरान्नि कहा जाता ई तथा ग्रहण के समय इन ताधीजो-यत्रो को वनानि 
का सदसे उपयुक्त अवसर होता दै । यदि बहुत आवश्यक हो ओर इनमे से 
कोई भी पव जल्दी अने,.वाला न लो तो सर्वार्थ सिद्ध योग मे अमृत योग 
भं पुष्य नक्षत्र मे. अमावस्या की रात्रि मे भौ बनाकर काम चलाया जा सकता 
है । बाज्रसे भोजपत्र लाज! भोजपत्र ठेस हो जिसका पत्र साफ दहो माठदार 
न हो ओर उसमे दो इय लम्बा चटा पत्र साफ निकल अयि, जिव पर आप 
आसानी से मन आदि लिख सके । बाजार से"लाए गए भोजपत्र मृ से सभाल 
कर पतते-पतते पत्र उतार लो । उनको साफ धोकर कैची से, दुक्डे काट 
कर रख तो 1 फालतू कतरो गाठदार भाग को फक दो । लिखने के लिए 
अनार के पेड़ मे से पतली टहनी तोडकर ला ओर जब वे सूखग्जाये तो 
उनको चाकू से खील कर कलमे बना लो । तुम्दे एक टी कलम की जरूप्त 
होभी परन्तु दो तीन बनाकर रख लेनी चाहिए जिनमे मोटी पत्ती नोक 
वनाकर रफ लेना चादिए्‌ ओर आवश्यकता के अनुसार प्रयोग मे लाते रना 
चदिषए्‌] यन्त्र के चारो ओर छौ रेखाओं के तिए कुछ मोटी नोक की, ओक 
लिखने की कुछ कम मोटी नोक तथा-मन्त्रो के अक्षर लिखने के लिए कुछ 
पतली नोक की कलम ठीक रहती है। . * ध 
कुछ समय पठते तक यानी हमारी पीढ़ी तंक प्राथमिक पाठशाताओमें 
खाई कलमो से तर्ती पर ही कराई जाती थी ओर आप में से कु व्यविति 
कतमे बनाना जानते भी दोगे । उन कलमो को बनाने के बाद खत कोवीच 
भे से चीर दिया जाता था परन्तु नार की कलम को जो यत्र लिखने के 
काममे आती है नीच मे से नहीं व्रीरा जाता ¡ अव रह गई स्याही । तो स्याही 
अष्टगन्ध से बनाई जाती द । यह आठ चीजे है : लात चन्दन, सफेदन्यन्दन,, 
फर केसर कस्तूरी, गोरोचन, अगर ओर.बालछड़ । चन्दन धिसने की सक 
पत्थर की गोल चकलिया होती है । सफेद.व लाल चन्दन;के मुदे बाजार भें 
~ आत्नानी से शुद्ध मिलत जाते है 1 चन्दन के धिसे तेप मे ही कपूर केसर को 
भी-चन्दन कौमुदी से ही धस लो। कस्तूरी व गोरोचन शुद्ध मुश्किल से 
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मिलते है ! अच्छी विश्वास की दुकान से यह चीजें लो । मंहमौ भी हती ह) 
अतएक योडी लो यर शुद्ध लो । जीर इनको भी थो तादाद में उसी तेष 
मे धिस्त दो] अगर कतार बालछड आदि सुलभ द । यह पसारी या अत्तार 
के यरो उसी दुकान पर जहा वैक की दवायें मिलती है मिल जायेगी { यह. 
चीजे भी चंदन के मुट्‌ढे की सहायता से उसी लेप मेँ पिस देनी चाहिए। 
आपको अपनी स्याही यानो लिखने के ततिए्‌ तेप _लाल रग मेँ बनाना ठै । 
इसलिए इसमे ताल चन्दन अधिक प्रयोग करो जिससे उसमें लत रग आ 
जाये । तेप को गादा ही -एखो परन्तु इतना गाढ़ा भी मत करो कि वद तेखनी 
पर चिपक जाय) गादा अधिक हो त्तो उसमे पानी भिला लो । पानी शुद्ध 
प्रयोग मे त्नाना चादिए । देवता भेद, मन्त्र भेद ओर यन्त्रे भेद ते अष्टगघ 
पदार्थो मे कुछ परिवर्तन भी किया जाता है ओर हल्दी, रोली, सिन्द आदि 
अन्य पदार्थं भी मिलाये जते है । परन्तु आपके इस य॑त्र के लिए उपरोक्त 
` पदार्यं ठीक रहेगे । 

यन्त्र बनाने के तिए स्थान एकान्त शान्त वातावरण का होना चाहिए। 
पुजा स्यान पर ही ठीक.रहता है । देवी देवता के सामने वैठकर ही यन्त्र बनाना 
उचित है! उचित स्यानों की परिभाषा विस्तार से पहले बताई जा चुकी है । 
जहा पर आपने मन्त्र को सिद्ध किरया दै वही स्वान हो तौ उत्तम है । यदि 
वहन हो तो शुद्ध पवित्र एकान्त शात्त स्यान होना चाहिए जहा आपका 
ध्यान न वटे ओर आप यत्र को विधि से सही-सही लिख सके । यन्त्र बनाने 
के तिए उपयुक्त समय रात के बारह वजे से तीन बरे तक फा है । ग्रहण 
काल जिस समय भी हो जितने समय तक ग्रहण पड़े उत्ते समय तक इस - 
कार्य फे लिए उपयुक्त समय है । भोजपत्र के सदी नाप के दुकड़े पहले से 
सैार करके रल लो, स्याही समय से कुछ पठते ही बना लो ओर अष्टगन्ध , 
की स्याटी उतनी ही बनाओ जितनी आप प्रमीग मै ला सके । मान तो आपको 
पास'यंत्र बनाने है तो पचास यंत्र के लायक ही स्याही बनाओ बहुत अधिक 
नही, क्योकि वची दुई स्यादी वेकार हो जायेगी । वैसे स्याही का शब्दार्थ तो 
काले रंग की चेखनं सामग्री से है, परतु यहा हम उल्का प्रयोग लिखने के 


रगीन द्रव मदर्य ॐ रूप मे कर रे दै । हमारी स्यादी वद्तु्ः ताल रण की 
| ‡ 
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पर्व कात में यंत्र तिखौ । सोजपत्र ऊा एरु प तो 1 उस पर अनार 
की कतम से अष्टगन्धघ.की वनाईं गई स्याही से पहते चार आडी रेखा तीचे 
फिर उन प्र चार ख रेखये लीयो । इच प्रकार आपके नौ सानो काकोष्टक 
वन जायेगा । इसे विए मोटी कलम प्रयोग मे लाओ 1 क्योकि कलम का 
पैट चिर दुम नी दे इसलिए उसफो वार-वार स्यादी मे डुवोना पडेगा 
सावधानी ते धीरे-धीरे संवर लिखते जाओ । ज्ञव नौ कोष्ट यन जपे तो 
उनम वारी-वायी क्रमानुतार अंक भरो । पहले एक का फिर दो का इ प्रकार 
„ मौ तक के अंक उनके उचित स्यान पर लिखो । क्योकि आपने अच तक लार 
सवा लाख वार लिख कर इसका काफी अभ्यास कर तिया ह ओर यंत्र सिख 
हो गया है | फिर भी आष अपने सामने घातु पत्र पर सुदे हुए य्व फो अपया 
- कागज पर वड्म-बड़ा लिला हुजा यन्त्र रख लो । इसे कोई गलती नहीं होभी 1 
फिर भी कोई गलती ठो जाय तो उत्को उगती से मिटा दो व 
यन्् जुरू से बनाओ } एकः यन्तर लिख जाय सो उसको सामने फे पट्टे पर 
रसते जाओ ! वे धीरे-धीरेःसूरते रहेगे । जय आय दस वीस यन्त्र लिख घुफो 
तो आपने जो यन्त्र पहले लिखा है वह्‌ सूख गया होगा । उसफो दुबारा तते 
, ओर उप्तके चारो ओर अपने मंत्र के चारो अक्षर लिख दो } ऊपर ओम्‌ 
` लिखो दाई ओर क्लीं तया बोई ओर क्लीं ओर नीचे नमः लिरो । इसी प्रफार 
अन्य सभी, यत्रो पर चख दो ओर उनको सूराने दो । यदि आप मिरितं 
सस्या तक यंत्र बना चुके ई तो इस फाम फो जन्द करदो मषी तोःयदि ओर 
वनानि ई तो इसी प्रकार रो बाकी के यन्त्र भी ना लो । धो देर भे इन 
यो की स्याही सूख जायेगी । तब आप धूप जला सीजिए ओर मन्य पठते 
हए बारी-बारी से.इन यत्नो को धूप दे ले । यन्त्र फो वीय भेशे मोड़फर 
घरी कर दीजिषएु फिर उसको भी वीच मे मोडफर घरी करते आशये ओर सम 
तरक मोडकरं घै करते जादए्‌ जम तफ उसकी शयत एोटी न घो जाय 
~ ध्यान रहे.कि आप ने बाद मे इस यन्तर फो फिसी तावी मे रसनाक््तो 
इम यन्त्र की कम से कम आठ घरी (ते तो. करः तीणिए। ओर ताबीज 
भे स्लना है तो उते तावीज मे रखकर तावीज फे मुं को मोम से यन्द फर 
दीजिए । कुछ लोग तावीज पहनने मे लज्जा अनुभव फर्ते ट ओर फु लोग 
अपनी पसन्द का सोने, चोँदी या तायि का तावीज बनवाना , ५" ४ 


14 


अतएव आप चि तो यन्तं को तावीज मे उती सरमय न रद्धं ओर उन पः 
लात रंगर का_डोरा वाधकर उनको सुरक्षित स्ख सकते ई । आजकल बाजार 
मे प्लास्टिक के पतले कागज अति है । उसमे ते छोटे दुक्ड़े काट तो। 
शष्ध जल से धोकर उनको पहले ही साफ कर तो | यानि काटने से पहते 
धो लो ओर अपने यन्त्रो को उन दुक मे पेट कर लाल डोरे से प 
कर रख लो । वड़ा यन्त्र भोजपत्र पर लिखना हो तो लालरंग की बाल पाण्ट 
चैन से टी लिखा जा सकता ई ।.अनार की कलम से निखने के तिप्‌ भोजपत्र 
का बहुत बडा दुकड़म चाहिए । यन्त्र यदि सिद्ध है तो लाल पेसिल ते तिला 
गया यंत्र भी प्रभाव दिखयेगा। ५ 

अव जैसे आप के पास जरूरतमन्द लोग आते जाये उनको यह यत्र देत 
जाओ। मान लो आपफे पास कोई व्यपित आता है ओर वह वताता है कि 
उस की पत्नीपर भूत व्याघ्रा हे । भूत व्याधा ग्रस्त व्यक्ति फी रकतं असामान्य 
हो जाती है । उनमे असाधारण शक्ति आ जाती है, करई आदम्ों से भी 
वह वश में नहीं आता । एसी वाते करता है कि जो वह दशमे होतातो 
नही करता। रेसी भाषा बोलता है जो उसने कभी सीखी. हुई नही लेती। 
मोस, मदिरा खाने को मागर सरता है। गाली-गर्तौच प्रलाप करता है | जिस 
तरह की परतात्मा का आवेश उस शरीर मेँ होता है उसी प्रकार के प्रत वाणा 
ग्रस्त व्यवित्त के क्रिया कलाप टो जाते है ओर सबसे मुख्य वात य दै कि 
कोई भी वरकः या पटरी ओययि उस पर काम नी फरती । पते तो.वह 
पियेगा ही नही ओर ओषधि ले भी लेगा तो उससे कोई ताभ नहीं होगा। 
इत प्रकार का विवरण मिते त्तो समञ्ञ लो कि प्रेत वाघा है | ऊपर मैने वाया 
याकि विजली का करेट आ रहा है या नदीं यह जोचने फे तिरः आप विजती 
फा वल्य तगाइए जो तुरन्त उत्तर देता है । प्रेस तो देर मे गरम होकर बतायेगी 
फि करट है या नहीं । तो आपको तुरन्त यह जाच करने का फि आपकै यन्व ४ 
मे शक्ति दैयान्दी यहसिद्धष्टौगयादहैया नही, यही अवसर हे । 

मूल यत्र तो आप विञचेष पये के अवसर पर वना चुके है | पदन्तु कार्यं 
भेद से एकः ओर यन्त्र बनाना पडता है जिसमे सम्बन्धित व्य्तियो के नामं 
उनी मनोरामना तया उपयुक्त.मन््र अलग से लिखा जाता है । इन सयफो 
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तिने कै तिए्‌ तो काफी वड़ा भोजपत्र चादिए्‌ ओर .यदि आप दूसरे यन्त्र 
को.भोजपत्र पर षी अष्टगन्ध से लिखे तो अति उत्तम दै । नहीं तों साफ 
सफेद फगज लो भिस पर फिसी गन्दी वस्तु फे दाग धन्वे न दो ओर लाल 
रेण को स्याही या यातेन तेकर इस दूसरे येत्र को यना दो । इस दूसरे संत 
मेभीजोमन्त्रतिखा जाय वह यदि सिद्धनष्ो तो भी उसकी कमनेफम 
१००० आवृत्ति तो आपने फी हुई लेनी चाहिए यदि आप दुर सप्तशती, 
का पाठ करते ह तो उसके -म॑बो का प्रयोग करे । रामायण का पाठ करते 
है तो उस्तफी चौपाद्या लिते । गायत्री मंच का पाठ करते ह तो गायत्री र्मत्र, 
बटुक भैरव जी फा मंत्र सिद्ध किया दै तो उनका मत्र तिख दे | तो उपरोक्त 
उदाहरण मे आप ग्रेतवाधा ग्रस्त व्यकति का नाम पूछिए ओर सर्ववाधा प्रशमनं 
वैतोक्यस्यासितेश्यरि एवमेव त्वया कार्य मस्मदेरि विनाशनम्‌ ओम्‌ 
वटुकाय आपृद्उद्धारणाय कुक कु वदुकाय हीं ओदेम्‌ नमः स्वादा आदि कोई 
मन्त्र भूत्‌ बाधा शान्ति के तिए बनाए गण्‌ यन्त्र.के साय भोजपत्र पर या 
कागज पर तिसयकर उसमे मूल यंतर को लपेट कर प्लाष्टिक के कवर भे डोरे 
पे वांधफर उसमे एक वड़ा डोर या गन्डा ताल डोरे का उस व्यविति के हाय 
से बोधने के दिए या डालने फे लिए चना दीजिए । यदि वहं व्यक्ति आपके 
पास आया है या आप उसके पास गए ई तो उसे स्वयं उसके शरीर पर बोध 
दीभिए्‌{ पले तो, वह व्यवितत आपके यंत्र फो पडनने से इन्कार करेगा । 
दटपूर्वक विरोध करेगा । जैसे कई रोमी कडवी दवा पीने से मना कलते दद । 
ओर यदि वह एसा टी करता हे तो निश्चित है फि उस पर प्रेत बाधा दै । 
ओञञा स्यानोँ के प्रेत बाधा उतारने के तरीके कुठ ओर तरह के दोते &। 
"हम जो यहो बतारे ह वह कु ओर बात हे उनोनै अपनी इच्छा आवित्त 
फो किन्दीं अन्य उपायो दारा बद्मया है । बहुधा तो उनमें भी बहुत से ढोगी 
पाखण्डी व ठग दी होते दै। अस्तु | ~ । 
, . आप रता करिये फि वाधाग्रस्त व्यवित्त काठाथ या चेर या शरीर का 
कोई भी अन्य,भाग जैसे मस्तक, कधा जोर से पकड़ लीजिए { अन्य लोगों 
.से यदि वह ऊधम कर रहा है सो, वश मे रखने मे सहायत्ता ते सकते द । 
आप्‌ उसके शरीर के किसी भाग को पकड़ कर आराम से चैठ जाइये ओर 
अपने ससे प्रभावशाली मन्त्र का जिसका आपने सबसे ज्यादा जाप किया 
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दै, हमान चालीसा का अयवा वदुक नैरव जी के मन्र का मन मे जाप आरः 

कर दीजिए । यदि आपने राजयोग का कुछ अभ्यास किया है (वह अध्या 
विस्तारं से स्वरोदय व राजयोग फे पाठो में वतताया गया. है) तो स्वाति 
सुर्तिसे मच्रकाजापकरते हुए उस व्यविति के शरीर मे अपनी प्रभाव लहः 
को दुद्‌ इच्छा शकिति के साय प्रवाहित करे तया जोर देकर पूछे कितूकौ 
दै क्या दाहा है । व प्रेतात्मा जो भी होगी जिस भी अभिप्राय से आ 
दयगी वता देगी ओर जाने की जिद्द करेगी । कभी-कभी तो बह यंतर तय 
आपके स्पर्श से ही चती जाती है । नी तो अपना अता~पता अभिभ्राय वताक 
जाने की इच्छा व्यक्त करती है । यदि उसकी कोई एेसी इच्छा है जिते आ 
आसानी से पूरा फर्‌ सक्ते है त्तो वादा करवा देने मे कोई हानि नहीं होती 

कभी-कभी. रो उसी धर के पूर्वज आति ह जो अपने क्रिया कर्म फे बारे > 
प्रार्थना करते ठै । कभी-कभ) उस व्यक्ति के मामूती अपराय पर क्रोधित होन 
वाले होते दै । जैसे इसने मेरे स्यान पर पेशाब कर दिया था, मै दीं छू 
या इसने मेरे लिए चौराहे पर भेट की गई पूना सामग्री चैरो से हटा दी थी 
आदि आदि वातते भी वततत है । उयोकि वह आपके प्रभाव से शरीर से बाहः 
आ "न है आप उसकी कोई नाजायज मांग न माने ओर उसको चते जनि 
के तिए्‌ जोरदार शब्दो, ऊची आवाज ओर गाली गलौच वाली भाषा मे कटे 
ओर धमन्शी भी दे दे फि यदि कभी उसने आपका कठना न माना तो उसको 
बहुत कप्=.दिया जायेगा । वैसे तो आपके यत्र मे इतनी शिति दै कि दुष्ट 
से दुष्ट भरतात्मा भी इसके स्पर्शी होते दी चली जयेन ] कुछ दुष्टात्मये योड्ा 
बहुत विरोध करने के बाद चती जायेगी । वे ठहर ही नहीं सकतीं ! उसके 
बाद एेसा बन्दोवस्त करे फि वह यन्त्र रोगी व्यक्ति के शरीर पर पक्की तरहं 
से धारण करा दिया जाय । यदि यत्र हट गया तो उस प्रेतात्मा के फिर प्रवेश 
की आशक्रा बनी रदेगी यदि यंत्र तावीज के अन्दर है या प्लास्टिक के सोल 
मे भीतो भी उसको किसी भी हालत मे उतारने की जरूरत नदीं होती । 

लोगो मे यह आम विश्वास है कि मासिक धर्म के दिनों मे, मौत-गमी शमशान 
भे जाने परया टद्धी पेशाव जाने पर पेना हा यत्र दूधित यै.जाता टै 
पसो फोई बात नहीं हे ¶ हो यह"अगश्य है कि उसे रोज सवेरे पूजा के वादं 

या सप्ताह मे एक वार ओर होती दिवात्ती पर्वं के अवसो पर धूप देते या 

दिलवाते रहना चाहिए । $ 
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भूत प्रत आदि आत्माञओ से साधक को डरना नही चादिए्‌! यह उसी 

पर अपना रौव जमाती है जो कमजोर प्रकृति के होते है । मिरचो की धूनी 

देना इण्डो से पीटना यह निकृष्ट उपाय है । यह इप सिद्धात पर आधारित 

दै कि उस स्मय शरीर मे प्रतात्माका वास है तो यह कष्ट उती को होगा 

गओरकष्टया मार के इ से वह भांग जायेगी । परन्तु कभी कभी रोगी भूत 

वाधा ग्रस्त न होकर सचमुच किसी रोग से आक्रंत होता है ओर इस प्रकार 

मार भे मर त्क जाता है | कहावत यह है कि मार से भूत भी भागता है। 

ओर यढ कहावत ओड्ञा सयानो के द्वारा प्रतनाधा ग्रस्त व्यक्ति की पिटाई 

` केसे प्रयलित हुई होगी । परन्तु आप इस प्रकार के तरीके सैसे मार 

` कषगाना या मिरीं की धूनी देना प्रयोग मे न लाये । अपने मन्त्रो के प्रयोग 

ही इस प्रकारे की हीन आत्माओं कलो भगाने का प्रयत्न करं । भिस सय 

एसे व्यमिति को स्पर्श करं आप शरीर हे शुद्ध ठो, स्नान किया हुमा ब्रो ओर 

व्र भी साफ धुले हु पहने हों । हनुमान जी या वदुक भैरव जी या महाकाली 

`कामन्वया ततो सिद्धे हो अयवा उस समय 1 न चातीसा या 

वीनमंनो का जाप करते हे । भय की कोई बातं नहीं । फिर भी यदि कोई 

^ पट ्ेतात्मा आपके वेश मे न हो पाये तो आप उस प्रयोग से अलग हो 

, जयं ओर स॒मञ्ज ले कि अभी आपकी आत्म शक्ति इतनी विकसित नहीं हई 

फिर काबू पा सको । यदि आपका दिया त्तावीज प्रेत बाघाप्रस्ते व्यक्ति 

उतार देता है ओर प्रतात्मा फिर प्रवेश कर जाती हो तो उसको स्थायी रूप 
हटाने काउपाय थोड़ा कष्ट साध्यहै। + । 

न शो यत्र आपको वत्ताया गया है उसको अन्य बहुत से कामो मे भी प्रयोग 

तावा जा सकता है । किसी रोगी के स्वास्य ताभ के सिए यत्र के साय अतग 
कागज या भोज पत्र पर्‌, “रोगान्‌ शोषान्‌' मंत्र लिखकर उसके साय तमी “ 

नाममां से आरोग्य की प्रार्थना लिसेकर उल यत्र च मघ को किसी तावीज 

` भे रखकर रोभी के शरीर पर धारण कराने से, शीघ्र आसम आता हे । 

* इसी प्रकार लक्ष्मी मत्र ओम्‌ कांसोस्मितां-या सर्वं मंगल मागरत्ये वाला 

लोक अलग से भोज प्र या कागज पर लिखकर त्तावीज मे रखकर या कपडे 

मसी कर्‌ से १५ के यत्र के-साय दिया जाता दै । इते गल्ते मे केश वाक्स 
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मे रखने से बहुत वरक्कत होती हे । यदि य॑त्र से धन ताभ हो तो उत्का 
दशांश या कम से कम षातताश धर्मार्थं देना चाहिए । नही तो श्री चली जती 
है । मेरे एक विद्याया श्री रघुवीर तिह जी यादव जो जमना पार दिल्ती की 
एक बस्ती में रहते है, मेरे से यह यत्र ते गये-ये । उनका चाय का रेसटो््ट 
था॥ जव भी आत्ते ये तो बताते कि विक्री वहुत बढ़ गई दै परन्तु पता नरी 
चलता कि आमदनी चली काँ जाती हे । परन्तु उन्होने कभी यहं नहीं सोचा 
कि कुछ पान पूल भगवनी को चढ़ाने के तिए भी माय तेते चते । ोडे दिन 
बाद वह बद दुई विक्री भी वन्द ्ो गई । अब उन्द ज्ञान ो गया है ओर 
मों की उन पर पूरी कुपा है { सुवह दूकान खोलते समय रोज इस यन्त्र को 
धूप देना चाहिए ओर भगवती का ध्यान करके काम शुरू करना चादिषए। 
रोजगार धन्धे मे अवश्य बरकत होती टै ! अव यदि कोई एक दिन में लखपति 
बनना चाहे तो उते निराशा ही होगी परन्तु यदि इसमे श्च वद्धि की शिति 
नोती तो व्यापारी गण वरसो से इसे दिवाली वाले दिन वयो अकिति 
करवाते! यन्तर किसी रेते व्यक्ति दवारा लिखा जाना चादिए जिसने इते 
विपिपूर्वक सिद्ध करियाः हुआं हो । 
एक वार एक नवयुवक मेरे पास आया । उसका विदेश जाने फा प्रोग्राम , 
सा ओर कागजात सरकारी दपतरो में चल रदे ये 1 अग्रत्याशितं विलम्ब बाघाये 
पड़ रही थीं ! फाइल नहीं मिलती यी कदी सरो गई थी । वह युवक गुरते 
तर लेकर गया ओर उसका सव काम २-३ दिन में हो गया । उते विदेशी 
राज्य की नागरिकता तक मिलत मई 1 एायद वह कनाडा जाना चाहता था 
या पश्चिम जर्मनी ! यहो राजेनद्र नगर मे उसके माता-पिता रहते ह 1 उसके 
बाद वह मुञ्जमे जन्मपत्री बनवाकर ते मये ये ओर यथा श्रित भेट पूना 
` भी-चढ़ागये ये तभी ज्ञात ुञा था । इती प्रकार एक ओर युवक की वार्त 
भी याद आती है ¡ उसकी पत्नी ने उत्के खिलाफ तलाक का केत किया हुआ 
या ओर यदि वद.समनते तेता तरे जारी हो गए ये नो उसका विदेश चता 
जाना असम्भव या | वह र्त्र लेकर गया ओर उसी दिन हवाई जदाज से' 
विदेश चला गया, लौटकर नहीं आया} धन्यवाद को सूचना अपने 
के द्वार भिजवाई धी। 
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इप प्रकार इस यन्त्र को दुर्गा सप्तशत्ती के मन्तो के साथ लिखकर विभिन्न 
स्थितियो मे प्रयोग किया जाता है । किसी से किसी की लडाई विद्वेषण उच्चाटन 
करना है या किसी क्रा किरयेदार मकान खाली नदी करता, किराया भी 
नहीं देता ओर तेग करता है तो इस प्रकार की परिस्थितियों मे इस य॑त्र को 
आकके वसे पत्ते पर या ताड के परे पर बल्रूल्‌ के काटे से छेद करके 
नाय { पहले छैद करके चार लकीरें बनाये उसके बाद आडी चार पंक्त्यां 
चाये] उसके वाद नौ खानों मे नौ अक लिखें } पहले नौ का अंक फिर 
आढ का इस प्रकार उल्टे क्रम से अंक तिले । उत मे ओरेम्‌ लं टं क्षं यह 
.बीनाक्षर लिखो ! यह भी पत्ते पर काटे से ही न्निलो तो ठीकं है । आक 
(अक) का पौधा आम मिल जाता दै ।.यह नदीं मिते तो ताड, खजुर, 
अरबी का बडा सा पत्ता ले ले ! यदि कौवे या गिद्ध का पंस मिल जये 
तो उततकी नोक से लिखने से बहुत प्रभावकारी रहता है 1 बबूल का कांटा 
 इपप्रकारसे तोड़ या चालू से दृक्ष दारा अलग करो कि वह दो काटो की 
युडी हुई शक्ल भ अग्रेजी अक्षर वी की तरह से हो । एक गुलावी कागज 
पर्‌ काली स्याही से लोहे की कलम से ओम्‌ चं टं कषे अमुक व्यक्ति का 
अमुक व्यित से विदरेषणः क्षोभन या उच्चाटन कुर कुरु स्वाहा लिखकर उस 
पते को कागज भे लपेट कर बूल के कटे से दी उसको बन्द कके इस 
यन भ॑र तत्र के प्रयोग को उस व्यविति को दे दो । इसको डोरे से बन्द करे 
फे बजाय काटे ने दी छेद करके बन्द करते ह ! इस यन्त्र को उस त्यत 
के परभ किसी पेते स्थान पर रखना. ढोता है जर्हो किसी की दृष्टि न पड़े! 
~ एक जानवर होता है उसको हमारी तरफ सेई कहते है 1 उसके शरीर 
-पर बहुत वड़-वडे मोटे काटे होति ट ¦ उसका कटा छह दंच तक लम्बा लेता 
है! यद्र जानवर पहाड़ी चूहे से भिन्न ोता है! जे मोर के शरीर पर पंख 
है ओर वद उनको नाचते समय फैला तेता है इसी प्रकार से सेई भी 
येवे वन्य जन्तुओ से अपनी रक्षा इन्हीं कार्यो की बदौलत करती हे 1 यह 
मे फषल कौ नष्ट.करती दै { अन्न स्वाती है ओर वरीं विलं बनाकर 

ती ठै! किसी ग्रामीण भाई से अथवा दिल्ली मे जामा मस्निद के इलाके 
या अन्य स्यानो मे इसी प्रकार की जड़ वूटी बेचने वाते के पास यद कटि 
पेषी कै काटे कहते ई मिल जायेगे । इन पर सफेद काली धारी होती 
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हे । वीच मे मोटे ओर सिरो पर नोकदार होते दै { उच्चाटन विपण क्षो 
लड़ाई गडा कराने मन को फिरानेके लिए इन काटो का प्रयोग यत्रो 
बहुत किया जाता है । उपरोक्त यत्र में वनरूल के काटे के स्यान पर इ 
से सब काम किया जाए ओर एक कांटा उस यंत्र के साय शत्रुकेयाप 
व्यक्ति के जिससे विद्वेषण कराना है घर मे कीं छिपा कर रल दिया जा 
तो अच्छा रहता है । जिस घर मे-सेदी का कांटा इस प्रकार से रखा जयेः 
उसमे कतह क्तेश विना वात आपत मे ज्ञगड़ा होना प्रारम्भ हो जाता है 
केवल इस काटे को ही इसके दोनों सिरो को सिंदूर से रंग कर शतु के घ 
भेरखदेने सेउसके यहूं कलह शुरू हो जाएगी । इसको धर के किसी पे 
स्यान दीवाल छन छप्पद टीन या सन्धो मे छिपाकर रखते हँ कि दिखा 
नदे ओर रखा रदे। 

आकर्षण वशीकरण के लिए्‌ आपको कई प्रयोग पिते अध्याय भें वता 
गणै । कु तंत्र तो रेते है जिनको लिखकर नहीं बताया जा सकता । ज 
बताये जा सकते है उनमे से एक यह भी है कि जिस व्यक्ति को अपनी ओ 
आकर्पित करना दो उसफो वशीकरण मत्र से अभिमन्वित इलायची सुपारी 
या चीनी दूध में या चाय मे"डलकर पिलाया जाय । यदि आपने स्वय किसी 
को वशीकरण करना है तो आप उस व्यक्ति का नाम लेकर वशीकरण मत्र 
सँ उस खाय पदार्थ को अभिमन्त्रित कीजिए ओर उस व्यपित को दिर 
दीजिए अब जेसी आपको सुविधा है ओर जो वस्तु वह साता रहता है उती 
के अनुसार आप पदार्थ को अभिमन्त्रित कीजिए । मत्र आपको पते सिद्ध 
होना चाषठिए्‌ । जैसे वह व्यविति चाय पीता है तो चीनी डालकर, पान स्ता 
है तो सुपारी इलायची दारा { इलायची वैसे भी पेश की जा सकती है ओर 
पानमेव चायमे भीडाल कर दी जा सकती है। आपको यदि अपने तिए 
कटा देतो मत्र उसी प्रकार वोतिएु जैसे ओम्‌ कती वतीं अमुक व्यर्ति 
मम वश्य कुर कुठ स्वाहा । । $ 

ओर यदि किसी अन्यके लिए्‌कर्नाहैतो अमुफ व्यक्ति अमुक वश्य 
कुर कु स्वाहा कढते दए उल वस्तु यो अभिमन्ित करो । यहा पर यढ वता 
देना फिर जरूरी है कि आपे यह प्रयोग उचित कारणो को तेकर देने 
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चाहिए्‌। जैसे किरी का पति किसी दूसरी जगह आसक्त ढो गया है ओर तपनी 
पल को नदीं चाहता तो पत्नी की ओर से यह प्रयोग किया मा सकत है - 
या कराया जा सकता है ! या कोई वर कन्या विवाह के लिए राजी दहै धरतु, 
.उनङ़े माता पिता या कोई अभिभावक बाधक है तो उनक्तो राजी से क, 
लिषु-भी विया जा सकता है । वैसे अपने दिन्दू समाज मे हेता तोऽव परु 
यदि किमी की पत्नी किती अन्य पुरुष की ओर आसक्त हो गई टो तोउसर्को 
उप्ते विमुल कलेः ओर अपने पत्ति की ओर अनुरक्त कणेके लिपु चस 
पतरको प्रयोग कियाजा सकतादहै। + 
तन्त्रो मेँ अपने शरीर से निकती हुई वस्तुओं का प्रयोग ठोता.हेभे जनं 
पति पत्नी आपस मे मिलते ह स चुम्बन भी करते है उनके मुख कद रसः 
भी आपस भे मिलता दे । ओर इससे उनके परम भे आकर्षण भे बरद्ध.टोती- 
है तो यदि ऊपर बताई गई अभिमन्वित यस्तुं को अपने मुख मं 'शखकर ` 
उनको शटी कर दिया जाए, उनमे अपने मुख कौ लार (भूक) मिला दिया 
जाए तो अधिक प्रभावशाली हो जाता है । या वह व्यव्ति अपनो पतनी को, 
या पतली पति.को अपनी ओर अनुरक्त करना चाहती है तो अपने मुख भे 
इलायची या सुपारी आदि वस्तुं रख कर दे तो ठीक रता &ै। पत्ति पत्नी 
सम्बन्धं भे इसमे कोई अनुचित बात भी नकी हे । उस चाय को जिसमे इस 
प्रकार की. चीजे इतएयची आदि पडी हो साय में बैठकर स्वय भी पिया जा 
, पकता है । कोई दानिःनहीं छोती 1 बेगाल विहार म तन्त्र का प्रचलन नहत 
पहले से रहा दै ! वहां अन भी यह रिवाज है कि विवाह के अवक्र पर वधू 
एक साबुत सुपार २४.घटे तक अपने मुख मे रखती दै ओर उती सुपारी 
काट कर पान के बीडे मे डाता-जात्ता है ओर वर को खिलाया जति 
४, ताकि वर आजीवन वश मे ररे! 4 
चैरवाये चहुा घनी व्यक्ति को अयने चंगुल मे फसाने कँ विए क तन्त 
करती हे । उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उत्को आगा-पीछा न्दी सूता 
भर वहे अपना सव्र कुछ धलन-दौलत उस वैश्या पर न्यौ्ावर कर देता ह1 
वैषये जव मासिक धर्म से होती ई तो वह कुछ इलायची सुपारी आदि खाय 
पदार्थं उस कपडे मे जिसे बह कंधी है रख सेती है ओर उनके रीर से 
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निकला रक्त लगातार तीन चार दिन तक उन वस्तुओं पर प्रवाहित होता 
रहता है । उन चीजों को वह रख लेती है ओर अपने यहां आने चात विशिष्ट 
लोगों को पान में रखकर खिला देती दै । वह आदमी फिर उरते चुत मे 
निकल कर नीं जा सकता । आपके पास यदि कोई एेमी दुःसी पत्नी या उपके 
अभिभावक सहायता के तिए वें तो आप क्या करगे ? वैश्या या वैश्या 
केही समान किसी स्व्रीने किसी बेचारी का पतति छीन लिया ठै, उसका परिवार 
छिन्न-भिन्न हो"गया है। घर फी सुख शान्ति चती गई है, तया उत मोहित 
व्यकितति का भी भविष्य नष्ट हो गया है या दरबाद ठोने वाता है । उस दुखी 
पत्नी को उपरोक्त तन्त्र प्रयोग करने की सलाह दे सक्ते ह} 
जहर को जहरसे ही काटा जा सकता है ! यदि वह दुखी स्री इस प्रकार 

का प्रयोग करने के लिए राजी नहीं होती तो समस्या कठिन है क्योकि वैश्याये 
इ प्रकार की इलायची मोदित व्यक्ति को बहुधा सिलाती रहती दै । ओर 
जब तक एक बार के खिलाये गये पदार्थं का प्रभाव समाप्ति पर आये दुबारा 
वैसा ही पदार्थ सिलाकर उस प्रभाव को बनाये रखने के लिए बार-वार वेसा 
षी प्रयोग करती रहती है । रसे केसो मे ससे पठते तो जरूरी होता है कि 
वह व्यक्ति वहां जाना छोड़ दे ओर दुबारा उनको खिलाने पिलानि का अवसर 
ने मिते। तो आप उस दुखी महिला को सलाह दीजिये कि जहर को जहर 
से काटने मे कोई दानि नदीं होमी । उससे वैसा प्रयोग करने के तिषए-सताह 
दीभिए। अथवा अपने मुख मे रखी ओर कुचती या चबाई दुई इलाइचिया 
चायम खाने के पदार्थो में देने की बात कहिए । पति पत्नी सम्बन्धो मँ अपना 
सूखा खिलानि भे कोई अनुचित वात नही होती | यदह बात भी न माने तो 
कंहिये कि अपने पति का फोटो सामने रखकर वशीकरण मंत्र का जाप करे । 
वह नहीं कर सकती तो उसके लिए आप कर ! उस व्यवित का कोई कपड़ा 
खूमाल गजी आदि यन्त्र के साथ दवाकर रखे । इन सव प्रयोगो से वह व्यक्ति 
वैश्याओ के कुप्रभाव से मुक्त ठो जाएगा । परन्तु जैसे ने की जादत मुश्किल 
स चरूटती ड वसे दी उसके फिर लौट जाने की ्नंभावना रदती है । इसतिए 
अपनेश्रयोगों को जिनले इस कार्य मे सफलता मिती दै करते रहना चादिए। 
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कभी-कभी एसा भी ढता है फि आप किसी व्यक्ति को अपने फिसी 
उचित कायं फे लिए अपने अनुकूल फरना चाहते हँ परन्तु आपो इतनी सुषिधा 
पराप्त नी है फि जाप उसको अपनी मनचादी वस्तु खिला-पिला सके ओर 
अपर व्ये गये तंर मे ते कुछ भी कले में असमर्व दै, तो आप वशीकरण 
मंत्रे यस्का नाम लगाकर जाप कर सकते है । उसके फोटो पर या यदि 
उते देखा दै तो उसका ध्यान करये उत पर त्राटक तो कर टी सकते है । 
दरे फे लिए क तो दोनो का फोटो या ध्यान करके त्रादक करं ओर दोनों 
क नाममन्व्रभें तगा कर जप करे । इसे साय सामने जाने पर टीका तिलक 
-काजत्त (स्नियो के लिए) सिंदूर लगाकर जाये । इस काम के लिए जो भस्म 
रीका सिंदूर काजत्त आदि वनाए्‌ जाते ई, वे भगवती फी मूर्ति या चित्रको ` 


वनाय! या रताल असगन्ध च गोरोचन फो केते के पत्ते फे रस मे पीस 
फर तिलक वनयं 1 या चाया भे सुखाये गए बेलमत्र के फल के गदे को कपिला 
मायके दूध भे पीपर कर गोली मनाकर रख ते उसका तिलक बनाये । तुलसी 
के वीजो को सष के रस भे पीस कर तिलक करे । अथवा बेलपन्न के फल, 
-बीनों वाले नीरू को बकरी के दूध मे पीसकर तिलक बनाया जाता हे। 
तिदूर : सफेद आककी जङ्‌ ले ओर सिंदूर को केले के रस के साय या आक 
जड के साय पीस कर सिंदूर बनाकर रल ले । अपवा सिर व व ॥ 
गोरोचन के साय आंयले के रस मे पीस ते { अथवा सफेद बच को सिंदूर ‡ 
भराय पान के रस मे पीसकर सिंदूर बना ले 1 
फजल : गूलर के सूरे पूतो को धीसकर स्ट मे रखकर बत्ती बनाओ ओर 
भक्सने मे इवोकर उसका काजल पासे { काजल सिदुर व त्निलक बनाते समय 
अपने वीकरण मंत्र का जाप करते जाओ । इनको लगाते समय भी या उससे ् 
पहले भी वीकरण मन्त्र का सम्बन्धित व्यवित्त्यक्तियो के नाम सहित कम 
केम मातत वार जाप करो। 
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ऊपर तन्त्रो मे बताई गई जडी सूट सभी आसानी -से भिल जाती द 
यदि आप नित्य भगवती की पूजा करते ई तो भगवती फो लगाया तित 
सिदुर काजल भी मिलाकर प्रयोग किया जा सकता दै। 

बीसा यन्त्र * 
१५ के यत्र फे समान दी प्रभावश्णली व शदितशाली बीसा य॑त्र दै { नौ कोः 
मे अवे वीसा, ताकी सहाय करे जगदीशा । नौ कोष्ठक मे एक से लेकर 
तक के अको को लिखकर बनाया गया रेसा य॑त्र जित में सव तरफ से जो 
परं जोड़ वीत आवे असली बीसा यंच होता है । इसका प्रमाणिक रूप निः 
प्रकार से है] इस को सिद्ध करने कौ विधि तया प्रयोग मे लाति के तै 
रतिया सब वही है जो पन्द्रह फे यन्त्र के विषय मे बताई गर्द ह । इन दोः 
महान यत्नं को पीतल ताबा या अष्ट धातु के पत्र पर सुदवा कर पूजा" 
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स्तेना चाहिए । वीसा यं्रलक्ष्मी यन्तर धन सम्पत्ति वैभव के लिए लाभकारी 
होत्रा है ! वैसे इसे सिद्ध कर लिया जाय तो सभी प्रकार के गुभ अभिप्राय 
कै लि्‌ प्रयोग मे लाया आ सकता है । इसकी शक्ल आगे लिखे अनुसार 
वनारई जाती है पहले सीधी जओर की तिरी रेखाये नीये से ऊपर की ओर 
फिर नाई ओर की तिरी रेखाये यन को अपनी तरफ घुमाकर नीच सेऊपर 
पी जोर यानी वांई मर से सीधी तरफ को सीय जाती है । उसके वाद दोनो 
सीधी रेलाये वां ओर से आरम्भ करके सीधी ओर सीय । सीधी रेखाओं 
को सीचने की रीति यदी होती ई कि उनको वाई ओर से सीधे दाय की 
तरफ खच जाता है, तथा आदी तिरछी रेखाओं को भी बाई ओरसे सीधी 
तरफ खीचा जाता है । जत्र इन रेखाओ से य॑त्र का त्रिकोण बन जाए तो 
आपदे फि इसमे नो कोष्ठक बन गए हं । इनके मुख बन्द कर देने चाहिए । 
इमं चिर के अनुसार पदते एक का अंक लिखे फिर दो का फिर तीनका॥ 
इती प्रकार नौ क अपने-अपने स्यान पर लिख दो । वीच मेँ श्री" का 
वीज लिख दो । यंतर तैयार दै ! बिना सिद्ध किए प्रयोग भें लाना निसर्थक 
होता है। ओर यदि यह दो यं दी सिद्ध कर लिए जाये तो वहुत काफी 
है। सभी कार्यो की सिद्धि के तिए प्रयोग मे लाये जा सकते हे । 


हां मेने कु यन्त्र के बारे मे बताया है 1 मनुष्य की आयु पहले के 
मुकाबले भे, बहुत कम .रह गयी है ओर न ह इतना समय किसी केयपास 
सता कि चहुत सारे यन्त्र मन्त्र सिद्ध कर सके । यदि कुछ चुने हुए यन्त्रो 
को दी सिद्ध कर सिया-जाय तो वह श्री काफी टोते है । उन्ही से बहूत से 
काम निकल जाते हे । रके साधे सब सधे सव सधे सव जाय ॥ यन्त्रो को 
सिद्ध कले की विधि आपको जता दी गद है 1 आपकी इच्छा -हो सुविधा दो 
तो कोद भौ यन्तर इसी विधि से सिद्ध कर सकते दे । प्रत्येक देवी देवता वं 
` अपना अलग यन्त्र होता दै । साधक अपने उष्ट यन्त्र को वहुघा तविकेमोटे 
प्र पर सुदवा कर पूजा में रसते हं तया नित्य उसकी पूजा कस्ते ह 1 सिद्ध 
यथ को भोजपत्र पर तिखकर गते या दाय मे क्षारण करे से जभीष्ट कार्य 
कौ सिद्धि व शरीर की रा होती है। 
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ऊपर तन्त्रो मे बताई गई जड़ी वूटी सभी आसानी .से मित जाती दे । 

यदि आप नित्य भगवती की पूजा करते है त्तो भगवती को लगाया तिलक 
सिदूर काजल भी मिलाकर प्रयोग फिया जा सकता है ! 

वीसा यन्त्र ^ 

१५ के यत्र के समान दी प्रभावशाली व शविततशाली वीस यंत्र दै । नौ कोठे 

मे अवि वीसा, ताकी सहाय करे जगदीशा । नौ कोष्ठको मे एक से तेकर नौ 

तक के अको को लिखकर वनाया गया एसा यत्र जिस मे सवर तरफ से जोड़ने 

पर जोड़ बीस आवे असली बीसा य॑त्र होता दै । इसका प्रमाणिक रूप निम्न 

„ प्रकार से है। इस को सिद्ध करने कौ विधि तथा प्रयोग मे लाने के तरीके 

रीतिया सब वही है जो पन्द्रह के यन्तर के विषय मे बताई गई है । इन दोनो 

, महान यत्नो को पीतल तांबा या अष्ट धातु के पत्र पर खुदवा कर पूजा मे 
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रल तेना चाषिए । बीसा यर तक्ष्मी यन्त्र धन सम्पत्ति वैभव के लिए लाभकारी 
होता है। वैसे इते सिद्ध कर तिया जाय तो सभी प्रकार के गुभ अभिप्राय 
के लिषए्‌ प्रयोग मे ताया ज सकता है । इसकी शक्त आगे लिखे अनुसार 
वनाई जाती है ! पहते सीधी ओर की तिरी रेखायें नीचे से ऊपर की ओर 
फिर बाई ओर की तिरी रेखाये यन्त्र को अपनी तरफ युमाकर नीचे से ऊपर 
की ओर यानी बाई ओर से सीधी तरफ को खीची जाती ह । उसके बाद दोनो 
सीधी रेखाये बाई ओर से आरम्भ करके सीधी ओर खीचो । सीधी रेखाओं 
को सीचने की रीति यही ठोती है कि उनको बांई ओर से सीधे हायकी 
तरफ खीचा जाता है, तथा आडी तिरछी रेखा को भी बांई ओर से सीधी 
तरफ रवीचा जाता है ! जत्र इन रेखाओं से यंत्र का त्रिकोण बन जाएतो 
आप देखेगे कि इसमे नौ कोष्ठक वन गए है । इनके मुख वन्द कर देने चािए। 
इनमे चित्र के अनुसार पठले एक का अंक लिखे फिर दो का फिर तीन का। 
इसी प्रकार नौ अक अपने-अपने स्थान पर लिख दो । बीच मेँ श्री" का 
बीन लिख दो । यंत्रं तैयार है । विना सिद्ध किए प्रयोग भे लाना निरर्थक 
होता है। ओर यदि यह दो यतर ही सिद्ध कर लिए जायें तो बहुत्र काफी 
दै। सभी कार्यो की सिद्धि के लिए प्रयोग मे लाये जा सक्ते है । 


, यहां मैने कुछ यन्त्रो के बारे मे बताया है । मनुष्य की आयु यहले के 
मुकाबले मे. बहुत कम रह गथी दै ओर न दी इतना समय किसी के पास. 
येता है कि बहुत सारे यन्न मन्त्र सिन्ध कर सके । यदि कुछ चुने हुए यन्त्रो 
कोष सिद्ध. कर तिया-जाय तो वह भी काफी दोतते दे! उन्दी से वहुत से 
काम निकल जाते ह । एके साधे सब सधे सव साधे सबं जाय । यन्त्रो को 
सिद्ध करने की विधि आपको बता दी; गई दै । आपकी इच्छा हो सुविधा दो 
त्तो कोई भी यन्त्रे इप्री विधि से सिद्ध कर सकते है । प्रत्येक देवी देवता का . 
अपना लगु यन्त्र होत्ता है । साधक अपने इष्ट यन्त्र को वहुधा तावि के भोटे 
पत्रे पर सुदवा कर पूजा मे रखते ई तवा नित्य उसकी पूजा करते ह । सिद्ध 
यत्र को भोजपन्न पर लिखकर गले या हाय मे रारण करे से अभीष्ट करय 
की सिद्धि व शरर की ष्फ होती है} 
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गर्भ स्तम्भन यंत्र 





जिप्त स्त्री का गर्भुपात ठो जाता सो उसको उपरोक्त यत्र धारण कना 
चाहिए । प्रसव होने के वाद इते उतारकर कुए या नदी फे जल मे प्रवाहित 
कर देना चाहिए्‌। यं यन्त्रं ११०० वार तिखने से सिद्ध हो जायेगा । फिर 
पर्व काल भें भोजपत्र पर अनार की कतम से सफेद चन्दन; तात चन्दन, कपूर, 
केसर, कस्तूरी पीस फर स्या्ठी दनाकर ॐ श्रीं ही क्ली गती मं स्वाहा मव 
से १०८ आहूतिया देकर हयन कये । ठवन के धुएं पर यंत्र फो धूपित फर 
*लाल धागे से वधकर तावे के तावीजमे भरकरस्व्री की कमरे वायन 
फेतिएदेदो। जव गर्भदो मात कादो जाए उस्र समयसे इते धारा कराया 
जाता वै ओर प्रसव कात तरू बशर पषनना पडता ठै ! तावे के ताचीज 
मे यदि अनुविष्छषो ततो यंत्र भोजपव्र पर लिखरूर मोमी कागज में लपेटफर 
फिर कपडे म सीकर भी धारण कयि जा समता है { 
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सन्तानप्रद यंत्र 


1601 


स्मीकानाम 
& || |ॐ | ह 


` विवाहोषरान्तं काफी समय वीत जाने पर भी जिनफे यदा सन्तान नर्ही 
ष्यत 8 उनके तिए उपरोक्त येच बहुत लाभप्रद है! स्री पुरुप के 
„ सन्तानोत्पादक अंगो मे कोई कमी भी षो तो इस यन्त्र फे धारण करने पर 
उपचार दार दुर होकर सन्तान उत्सन्य होती है । इस यन्त्र कौ ठोती-दिवाती 
प्रण के समय चर १५०० वार लिख कर सिद्ध करतत । फिर पसे दी किषी 
पर्वकाल में भोज पत्र पर तिखकर परोपकायर्य वना तें { लाल भोजपत्र पर 
साल चन्दन फी स्याही से अनार फी कलम ते तिं } वीच केदो कोष्ठे 
भे उस स्त्री फा नाम तिखा जाता हे जिस सन्तान पानि की अभिलापा दै । 
दस यत्रफो लाल धागे सै वाधफर तावे^के तावी मे ररकर `रयिवार 
के दिन फमर मे पना दिया जाता हे । पदटनने से पहले ॐ कु, हुं स्पा 
से २ वार हवन करके सायीज फो धूप देनी चाहिए 4 सात भर के अन्दर 
गर्भं पारण सो जाता े। 
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मुकदमे में विजय प्रदान क्रराने वाला यंत्र 





उपयोक्त यत्र को लाल भोजपत्र पर्‌ सफेद चन्दन, तया हल्दी मे केसर 

पीसकर उससे लाल भोजपत्र पर तिखे। भूगराज (भागरा) की टहनी की 
`या अनार की कलम बनाकर उसते यत्र को लिखा जाना चाहिए | रविवार ˆ 

को जव पुष्प नक्षत्र पडता है तव रवि पुष्पम योग मे यदि प्रातः ब्राह्य मुहूर्म 
भे ४-५ वजे के समय में लिखा जाय तो सर्वोत्तम दे यानी ब्राह्ममुहूर्त काल 
भे भी रवि पुष्प योग दोना चाहिए रविवार की रयत मे सोमवार सूर्योदय 
से पहले पुष्म नक्ष्र मे यंत्र लिखने से सिद्धिदायक होता हे  यत्.फो तावे 
या चांदी के ताबीज मे रखकर लाल धागे मे या तवे की जजीरमे गते 
म पहनकर अदालत मे जाए या प्रतियोगिता, मुकावते, वाद विवाद आदि, 
भे जाप त्तो विजयी होगा। 
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प्रवासी आकर्षण यंत्र ॥ 





कोई व्यवित घर से लडकर चना गया हो, भाग गया हो, "परदेश से 
वापिस नहीं आता हो तो-उसको वापिस वुलने के चिए निम्न यत्र व तत्र 
` करने से, सफलता प्राप्त ोत्ती है । उस व्यक्ति के धर पर उसी के रहने के 
कमरे भे यह तेत्र करना चादिए्‌ अथवा जहां उत्ते वापिस वुलाना हो वहां 
कर । अर्थात्‌ जहां यह यंतर तत्र किया जायेगा व्यक्त्ति वहीं वापि आगयेमा 
ओर बह स्यान एसा हो जो उसने देखा हो जाना हुआ हो नहीं तो वापिन्न 
कैसे भयिगा । .घर के या कमरे के पूर्व तया उत्तर के मध्य ईशान कोण मे 
वैटकर अनार की कलम से लाल चन्दन पीसकर उसके द्वार भोजपत्र पर इस 
यंत्र को लिखे । यह दुर्गा सप्तशती के नवार्ण मंत्र ऊपे हीं क्ली चामुण्डायै 
विच्यै पर आधारित बहुत प्रभावशाली न्न है ! इसमे खाली स्यान पर सोये 
इए व्यवेत का नाम सिरा जाता ह 1.*. ~ # 
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एक मिद्ध की हडिया ढक्कन सहित तेकर उसमे उपरोक्त यंत्र को रख 
कर ठक्कन पुर नौ तावे के पैसे रसो ¡ ही को कमरे के ईशान कोणे 
श्ल दो। ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डाये विच्यै स्वाहा इत नवार्णं मंत्र का ९ वार 
जापकरइवन के । ठांडी को वन के ऊपर दाये से वाई ओर ९ वार धुमाकर 
ईशान कोणमे रख दो ! कोई उस दाडी को नदीं द्धुये { नी दिन फे अन्दर 
चह व्यक्ति वापिस आ जायेगा या उसके बारे मे समाचार मिल जायेगा । ` 


श्री महालक्ष्मी यंत्र पी 





+ 

चिडिया की आगकृतति का पह सिद्ध महालक्ष्मी यत्र दै । इस यन्त्र को अनार 
की कलम से अष्टगध की स्याही दारा भोजमत्र पर लिखकर एक तावे फे पात्र 
पर स्कर इस्त पात्र की घर में पश्चिम दिशा मे रख दे । इसके पश्चात्‌ पीते 
वस्य त्मा पीला जनेऊ धारण करके “श्री प्रौ ग्री प्री" इन वीजाक्षयें का १००० 
बार जप करके यन्तर का पूजन करना चादिए । पूजन में ्फेद रंग के पूत 
यंत्र को अर्पित कर तथा पूजा के वाद यत्र को खीर का नैवेद्य अर्पित कर । 
पूजन के पश्चात्‌ “व व हीं श्रीं क्लीं स्वाहा” इन वीज मन्त्रो से १०८ वार 
हवन करे | इसी प्रकारं प्रतिदिन पूजन व हवन ४१ दिनि तक करने पर यन्त्र 
सिद्ध दो जाता है । तब इसको सामर्थ्य के अनुसार चांदी या सोने के ताबीज 
मे भरकर दाहिनी भुजा मे तावीज को बांधे । इस यन्त्र से साघक केषर 
मे धन-धान्य की वृद्धि होती है २ ०७५ 


, गग्रारहवां अध्याय 
. ग्रह शांति के लिए अनुष्ठान 
शनि ग्रह ; छ ५ 

गोचर मे जब जौनसा ग्रह प्रतिकूल चलना है तद वह राशि से किस 
भाव भें चल रहा है उसी फे अनुसार उसी भाव सम्बन्धी चिन्ता बाधा पीड़ा 
आदि उत्पन्न करता है तथा उस ग्रह की शान्ति के उपाय करना जलूयीठो 
जाता हे । हमारे जीवन पर'सवबसे अधिक प्रभाव शनि का पडता है" ओर यह 
प्रहे व धा प्रतिकूल चलता है । जव इसकी सद साती आती है तव कम ज्यादा 
यह सादरे सात्त वर्प तक प्रतिकूलं ही रहता दै ! इसकै अतिरिक्त चौया सातवां 
आखवां द्वा भी कण्टक शनि के नाम से खराब ही होता है । यह ग्र ३, 
६, १९्वे भाव मे ही अच्छा फल देने वाला रदत है । इसकी शान्ति के उपायो 
मे जोशी कौ शनिवार कै दिन त्वे के "पैसे (अव तावे के पैसे प्रचलित नीं 
है अतः कोई भी छोटे .भिकके या तावे का कोई टुकड़ा} सरसों के तेल मे 
अपना मुख देखे कर तेल दान करना चाहिए ¡ इसके अलावा तोहे की वनी 
इई फो उपयोगी वस्तु जैसे चिमटा. सडासी चाकू्‌-दुरी आदि सावत उडद 
कातता कपड़ा काते या नीते टूल पुराने उत्तरे हुए जूते सतनजा भी जोशी 
को शनिवारं के दिन यथाशक्ति यदा-कदा देते रना चाहिए मग्रलवार, 
शनिवार क्रो हनुमार जी का पूजा प्रसाद चदाते रहना चाहिए | सुन्दर क्राण्ड 
काया हनुमन चातीसा का पाठ करना चादिए। टो सके तो मंगल कम द्रत 
, भी रख सेना चाहिए] शनि का मल्र ~ ॐ प्रा पी रौ सः शनये नमः दै--द्रसका 
२३००० जाप है } जम तमय सन्ध्या काल है] शमी यानी छोकर के वृक्ष 
की समिधा सते २३०० आदुत्िया"देकर हवन करने से शनि का दोष निवारण 
हौ जाता है ! ऊपर बताये गये उपायो में से जितने भी कर सको-उत्तम रहते 
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है । जढ शनि खराब होत्ता हे तब नीलम धारण करने से लाभ होत्ता है परन्तु 
इस नग को धारण करने से पहिते यह देखना पट्क्त है कि आपकी .माफिक 
दैयानहीं। नीलम के नग को पंचामृत्त मे योकर राते को सोते समय अपने 
कषिरहाने तक्यि के नीचे रखकर सो जाञ | चह स्वप्न मे सकेत देगा ओर 
स्वपन के अनुसार ही विचार करो या कराञओ कि यह कैसा फल देगा शुभ 
था अशुभ । यह तीन घटे मे या तीन दिन में दी अपना कोई न कोई चमत्कार 
शुभ या अशुभ प्रभाव दिखा देता है 1 परन्तु जोखिम तेने से पठिते अच्छा 
है कि सके स्वप्न के संकेतं समञ्ञ लिए जाएं ओर यदि सकेत ठीक नर्ही दै 
५ नग तेकर्‌ उसकी इसी प्रकार परीक्षा की जाए | इसके स्थान पर" 
द्ध रक्षा कवच पना जाएया ता कड़ा या अष्टधातु की अंगरूढी 
हनी जाए तो सुरक्षित रहती है । नीलम प्राय; ॐ रत्ती कः स्टील की अगूढी 
भं दाष्ठिने हाय की मध्यमा उंगली में (स्तयो के वाये हाथ में) सूर्यास्त से 
दो चष्टे पूर्वं शनिवार फे दिन प्रेम वार धारण किया जाता है । धोरण कले 
से पषिते अंगूढी को पंचामृत भें धोकर गंगाजल या शुद्ध जल से साफ करके 
पहनना चादिषए्‌॥ । ^ 
-साहु-केतु : प 
शनि के वाद जो सबसे अधिक अनिष्टकारक प्रह दै वे राहु ओर केतु 
ह । जो अपने इष्टः देव की पूजा-पाठ करते ह उनके अनन्य शरणागत ह, 
हनुमान जी या वटक भेरव जी की या देवी की पूजा करते है उन प्र प्रदो 
का प्रतिकूल प्रभवे नहीं पड़ता । यह निश्चित वात है 1 यदि देश का राजा 
आपसे प्रसन्न हो जाए मुल्यमं्री या प्रधानमंत्री जी ही आप पर प्रसन्न हौ , 
जें तो नगर के कोतवाल दसेगा सिपाही ओर छेटे-मोटे अधिकारी नाराज 
होकर भी कुछ खाप्न नुकसान नदीं षषुचा सक्ते । यो दुष्ट प्रकुति कं 
अधिकातिगण कभी-कभी अपना दाव लगन पर शैत्रानी से बाज नहीं आते । 
फिर भी उनको भय रहता है कि यष तो राजा फा आदमी है | अस्तु सभी ' 
प्रष्ठो के दुष्ट प्रभाव से वचने के तिए जरूरी है फि किसी येड़ी तकत का 
साय लिया जाए । देवो के देव परम पिता परमात्मा पा^जगन्माता या इने 
दी र्पो की शरण ती जाए्‌। जिसका कोई सहार न्ह होत्रा रेपे कमजोर 
असय ग्यक्ति को सभी सतते व ठोकर मारे ठे} . ॥ 
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फिर भी मान चो आपको किसी बड़ी शक्ति का-सहारा है ओरं आप 
स के वलवूते पर निशक हँ तो भी अच्छा है कि छोटे-मोटे अधिकारीगणों 
त भर संतुष्ट कर दिया जाय उनका अहं भी संतुष्ट हो"जायेगा ओर वे अपनी 
दुष्टता भाम मर नदी चलायेगे । इसते क्या लाभे कि जव यढ प्रह कोई दुष्टता 
करे त्रव आपं इनकी शिकायत्त लेकर अपने इष्टदेव के पास शु 1 किसी 
सरकारी दप्तर मे आपं अपना कोई काम निकलवाने जाते हैँ ओर मान लो 
आपकी उस कार्यालय के सबसे बडे अफसर से जान पहचान है तो आपका 
काम सूरतता स हो जायेगा । परन्तु उस दफ्तर में यदि कोई छोटा वात्र 
या अधिकारी आप से किसी कारणं रुष्ट है तो वह कोई विघ्न बाधा डातं 
ही देगा । इसतिये इन छोटे अधिकारियों को भी उचित आदर मान दे देने 
मे ही भलाई होती दै। 
` राका मंत्रः ॐ भ्रीं भी भो तः राहवे नमः सस्या १८००० हवन सूखी 
दुर मिना कर १८०० आहुततियां सरसो काले तिल आदि की हवन सामग्री 
से कर { दान पदार्थ-सीता (लेड) काले तिल, सरसों“ सरसों का तेल, नीले 
पूल, नीला कपड़ा, चाकू-छुरी या तोहे का खडग या.खिलोनिनुमा तलवार, 
कम्बल या ऊनी विछावन का दुकट़ा, घोड़ा या घोड़े के प्रतीक लकड़ी या तेहि 
का बना घौड़े का सिलौना यष्ट सव चीजें नीले कपडे में बाध कर छन या 
सुप में रख कर शनिदार के, दिन जोशी को.दानं कर देनी चाहिए्‌। सतमजे 
कों दान भी कर देना चादिए्‌। सतनजा मे यह सात धान्य होते है-साबत 
उड़द, सावत मूग, गेहूं, चने, जौ, चावल ओर कंगनी या बाजरा ! ` 
" केतू मत्र, स्रं की तँ सः केतवे नमः संख्या १७००० जप समय 
हू केतु को रात्रि भे.है। हवन सामग्री मे कुशा-का विशेष मिश्रण किया 
जाता है । दान पदार्थं लोहा काले तिल सतनजा सरसों का ते, धूमर्ण के 
वस्त्र का दुका व इसी रग के पुष्म नारियल कंबल, ऊनी कपड़ा, कोई हथियार 
पा उसका प्रतीक बकरा या उसका प्रतीक एक लकड़ी का खित्ोना दकरा। 
. राहू का रल गोमेद है जिसको चांदी या अष्टधातु की अंगूठी मे पदना 
जात्ता हे । सूर्यास्त के दो घण्टे बाद दाहिने हाय.की मध्यमा मे पठनना चाहिये । 
वजन ४ रत्ती । केतु के लिए लहसुनिया पहना जाता है । वजन ४ रती । 
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दाहिने हाय की कनिष्ठिका या मध्यमा मे अर्धरतरि के समय पहनना चाहिए 
शनि राहू व केतु के रतन शनिवार के दिन ही प्रयम वार पहनना आरंभ करा 
चाहिये । आम तौर से ईन रल्नो.का जो वजन लिया जाता है बह दे दिया 
है ॥ परन्तु राशि के ठिताव से प्रत्येक व्यक्ति के तिये इनकी कम या ज्यादा 
स्ती भी वताई जाती दै । राहू केतु क यरे प्रभाव को दरूरकरने के तिए्‌ दायी ` 
दांत पठनने से भी काम होता है! । 
वुहस्पति : 

म्व की दृष्टि से अगता ग्रह वस्यति ही है। 


गुं एक शुभ ग्रह है । परन्तु गोचर मे कभी-कभी यह भी सराव आ 
"जाता, है ओर विघ्न, बाधा, पीड़ा, व्यर्थः व्यय आदिं करने वाला हो जाता 
है । इसकी शान्तिके लिए इसका मन्त दै पर्त: गुरवे नमः इसकी 
जप संस्था १९००० दै । हवन भे पीपत के वृक्ष की समिधा विशेष प्रयोग 
की जाती है । दान पदार्थो भे काला, घातु का दुकड़ा, चने की दात, लाड, 
चीनी, घी, षीलाः कपड़ा, पीला फूल, ठल्दी, पुस्तक पीते फल, केले, अमरूद 
आदि घोड़ा या घोड़े का प्रतीक सिलोना । सृदस्पति जव खरा हो 'था जन्म 
पत्री भें गुर नीचया शत्रु राशिकादोया तरहस्पति की दशा खयव चल 
रही हो अथवा जन्म सूर्य की राशि काोतो पुखराज धारण कराया' जाता 
दै । यह आम तौर से सवा पांच रत्ती का सोरे की अंगूढी में दाहिने हाय 
की तर्जनी उंगती मे पहना जाता ह । सूर्यास्त से एक धर पदठिते प्रयम बार 
गुद्वार के दिन पहनना आरम्भ करे। - 
भानि एक राशि पर ढाई वर्ष रहता है ॥ राहू केतु करीब ढ् वर्ष तक रहति 
है जीर प्रायः प्रतिकूल रहते है । गुरु भी एक राशि पर एक वर्य तक रहता 
हे ओर प्रतिकूल भी दो जाता दै । राशि से तीसरा चया छठा आठवा बारां 
तो खरा योता ठी-है अतएव इन चारो ग्रो के अनुष्ठान उपाय कराने की 
स्वस्रे अधिक आवश्यकता दतती हे ! अव अन्य ग्रहो के उपाय लिखते 1, 
सूर्य: ॥ 1 † 
` सूर्य सव ग्रहो का राजा है। यदि जन्मपत्री मे नीच राशि का पड़ जाय 
तो सव ग्रहो के शुभ -फ्लो में न्यूनता ला देता हे । इच्च शक्ति फम कर 
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देता है । वर्योकिं एक राशि पर केवल एक मास तक रहता है, इस कारण 
गोचर मेँ एक साय बहुत दिन तक खराव नही चलतु, परन्तु दशा अन्तरदशा 
अधिक दिन तक खराब आ सकती है । तव सूर्यं का उपाय कर्ता चाहिए । 
किसी जमानि भे सूर्य की पूजा मुरस्य देवता के रूप मे प्रचलित्त थी । सूर्य भगवान 
की नित्य प्रातःकाल पूजा करने से बल बुद्धि तेज की वृद्धि होती है । इनका 
जप मन्त्र ॐ हयं ही हौः सः पूययिः नमः है जिसकी जप संस्या केवत सात 
हजार दै समय प्रातःकाल दै! अकं (अकोजा) या आक की समिधाओं से 
तात चन्दन मिलाकर हवन किया जाता हे। नित्य न कर सके तो रविवार 
केदिन ही करं! प्रातः सूर्यं को जल चद्वाने से भी बहुत लाभ होता है । स्नान 
करके पूर्वं की.ओर मुख करके खड हो जाओ ओर सूर्य को एक तोटा जल 
से अर्धय दो। सूर्य की किरणे जल के द्वार तुम्दरि शरीर मे प्रवेश कर} फिर 
अपने स्थान पर ही एक वार घूमकर परिक्रमा दो ओर पृथ्वी पर गिरे हुए 
जल को अपने शरीर के मुख्य भागों से स्पर्श कराजो । मस्तक हदय बाहुजो 
पर लगाओ । सूर्य भगवान को नमस्कार कयो । जन्मकुंडली मे ५५.२.५ 
नीच'का था ओर जिनके उत्तम ग्रहों का प्रभाव नहीं हो रदा थारेसे 

, ही `लोगों कौ मैने सूर्य पूजा जल चट़ाना बताया ओर ओर केवलं रविवार 
को ही यद्र नियम कले से उनको अप्त्याशित लाभ हुआ दै । 

सूर्यं के प्रभाव को 'टीक कले के लिए माणिक पना जात्ता है 1 ते 

सोने की अंगूढी मे दाहिने हाथ की तर्जनी भे सूर्योदय के समय रविवार के 
दिन ते पहनते द । वजन सवा रती से लेकर तीन रत्ती तक ता है सूर्यः 

` का दाने ब्राह्मण को दिया जाता दै जिसमे ताबा, गहू, गुड, धी, तात कपड़ा, 
चत्त, केर -मूमा, ताल गय {संजीव न हो सके तो मिह कीवनी गाव), 
लालन चन्दन्‌ इन पदार्थो का दान किया जाता है । 
चन्द्रमाः 


चन्रमा गोचर मे एक राशि पर केवल ढाई दिन के तगरभग रहता है। 
परेतु जन्मकुंडली मे आढवां ठो ात्तक पीड़ादायक टो या नीव रशि मेष्ठो 
इसी प्रकार के चन्द्रमा की दशा हो त्तो निम्न उपाय र्यि जते ई । बच्चो 
के गले मे चांदी का चन्द्रमा वनवाकर पहनाया जूता है । चन्रमा की शान्ति 
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के लिए उसके प्रभाव फो शुभ कसे के तिषए चो भें मोती पषठना जात 
ै। दो सवा दो रत्ती का सच्या मोती दाषठिने हाय की कनिष्ठिका अग्ुती मे 
संध्या के समय सोमवार फे दिन से पडनते ह ! यह चित्त को शांत रता 
है । ओर चन्द्रमा सम्बन्धी, रोगो पर भी शुभ प्रभाव डानता दै। मेरे पासं 
एफ डाक्टर साहब मिलने आये ये जालन्धर से । वे वत्ताते थे फिवे रती 
से दी बहुतसे रोगो का सफलतापूर्वक इताज करते ठै । यदि टीक नग पदनाया 
जाय तो बहुत से असाध्य रोग भी इनसे दूर ठो जाते दै । 
चन्द्रमा काजपमव्रः ^> यारी यै सः चन्द्राय नमः है । जपसंस्या 
११००० ह । जप समय संध्याकात । दवन सामग्री मे पलाश वृक्ष की समिधाओं 
काविशेष प्रयोग किया जाताहै । सफेद चन्दन क्रो लकड़ी भौ मिलानी चाहिये } 
दान पदार्थो मे--यांदी, चावत्त, मिग, दष्ट, पवेत वस्त्र, श्त पुष्प, पाख, कपूर, 
श्वेत वैल, श्वेत चन्दन बराह्मण क्रो दान किया जाता हे । सजीव येतत के स्यान 
पर मिद्ध काना सितौना सफेद वैल का दिया जा सकता दै । चन्रमा मन 
तथा, मस्तिष्क का स्वामी होने से जब विपरीत फल देने वाला हो जाता है. 
तो विक्षप्तत्ता भिरमी दिस्टीरिपा आदि के दौरे बुद्धिभरशं आदि उत्यन्न करा 
है | कँ योग स्वासं दमा आदि भी देता है । उपरोक्त उपाय करे से 
ताभ्‌ होता है] 
मगल : ४ 4 
ममल नीच राशि का पड़ा हो, नीच राशि का गोचर में अशुभ चलरहा 
हो, अथवा अशुभ मंगल को दशा अन्तरदशा अगे तो उसमे यह प्रद शरीर 
से रक्त निकातने वाली वीमररी, बवासीर या चोट अथवा आपररेशन अदि 
से रथत्त बहाने वाते कुयोग बनाता हे ! मामूती सी चोट से अधिकं रक्त वहता 
है। इनके कुप्रभाव को कम"करे के लिए या दर कले के तिये हनुमानजी 
की भख असाद उपासना बहुत लाभदायक होती हे । इसे लिये वच्चो के 
गतै मे या बाहू पर मूंगा डाला जाता है। सच्चा न हो त्तो नकली मूगा भी 
बच्चो को पहनाया जां सकेता दे 1 वयस्क लोग दाहिने हाथ क्ती अकमक । 
अगली मे सोमे मे सवा पाच रती का मूंगा मंगलवार के दिन से सूर्योदय 
के एक घण्टे बाद प्रयमं प्रहर में धारण करे । ॥ 
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$ इसका जप मंत्र ॐ क्रो करी करौः सः भौमाय नमः है । जप संख्या १०००० 
है । जप समय भ्रातः प्रयम प्रदर । हवन में सैर की लकड़ी व रक्त-चन्दन 
की समिधा विशेष रूप से प्रयोग मे लाई जाती ह । दान पदार्थो मे-तांवा, 
लका, मसूर की दात्त, गुड, घी, लात कपड़ा, लाल कनेर के षटुल, केसर कस्तूरी, 

` ताल वैल (या प्रतीक स्वरूप सिलौना बैल) लात चन्दन आदि का मंगलवार 
के दिन ब्राह्मण को दान करना चार्थे । हनुमान जी को चोला भी चट्राफा 
जाना है। घी सिंदूर आदि लेपन कराया जाता है । 
बुध-: ` ,. क 
जरुध का रत्न पन्ना है | तीन रत्ती वजन का पन्ना दाषठिने हाय की सवते 
छोटी उंगली भें जिते कनिष्ठिका कते है पहना जाता दै । सोने वा चांदी 
मे दिन के प्रथम प्रहर में बुधवार के दिन से पहनें । चाहे सोना मिधित या 
कासा घातु मे भी पहना जा सकता हे 1 दान पदार्थ-कांसा धातु, मूग सावत, 
` साड या चीनी, घी, हरा कपड़ा, चम्पा पुष्प या सब तरह के मिधरित प्ण, 
हाथी दाततेका दुकड़ा, कपूर ऋतुफल, कोई हयियार या उसका प्रतीक वुधवार 
के दिन दान करना चादिए। यह दान ब्राह्मण या किसी विद्रान को देनाः 
. चाहिये । जप मन्त्र है-ॐ> ब्रां त्री त्रौ स बुधाय नमः जप संख्या ९००० हे | 
जप समय मध्युनन्डकाल । हवन में हरी गिलीय ओर वनस्पतियों की जडे मिलाई . 
जात्ती है । चावल गोरोचन शहद भी मिताया जाता हे । १ 
एक राशि पर एक मास के लगभग रहता है । रूर्यं के आसपास ही चलता 
है । गोचर खराब दो, कुण्डली मे खराब पड़ा हो, नीच राशि मे हो दशा 
यन्तर दृशा खराब हो तो बुघ की शान्ति कराई जाती है । हाथी दात पहनने 
सभी लाभ प्राप्त होता दै। ~ ~ । 
शुक्र : 1 † † 
„ मौचर भें अनिष्ठ कारको कुंडली में बुरे वे प्रे पड़ा हो नीच का 
हो अस्तं हो दशा अन्तर दशा खराब हो तो शुक्र ग्रह फी शान्ति करानी पती 
` है } यह प्रह सूर्यं के सबसे पास मे हे ! ओर एक राशि.पर एक मास के लगभग , 
ही रहता है । गोचर में तो च्यादा देर तक खराब नर्ही रहता परन्तु दशाअन्तरं 
दशा लम्बी हो सक्ती है ! 
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शुक्र फा जप मन्त्र ॐ प्रतं री गरौ सः शुकाय नमः जप संख्या १८००० 
समयं संध्याकाल । ठवन सामग्री मे पीपत कं वृक्ष की समिधाये, इलायची 
फेसर भी मिताई जाती दै । दान पदार्य-चादी, चाव, मिसरी, दध, सफेद 
कपड़ा, सफेद फूल युशब्रूदार तेल या इत्र की शीशी या फाया। दही सफेद 
चोडा या उसका प्रतीक, सफेद चन्दन शुक्रवार के दिन फिसी पंडित ब्राह्मण 
कौ दान किया जाता है। इसका रत्नै ठीरा ठै जो चांदीया सोने में करीव 
सवारत्ती का दाने हाय की कनिष्ठिका अंगुली में शुक्रवार के दिन प्रात.काल 
से पहनना चाहिये । वीर्यवान बनाता हे पुरुत्य को यढ़ाता है । सन्तानोत्त्ति 
की शक्ति देता है! 


६ 


` ९ ) 


` \ बारहवां अध्याय 
` विविध यन्तर, मन्त्र ओर तन्त्र 


गण्डे बनाना 


बहुधा बच्चों को डरे, नींद मे चौकने की शिकायत हो जाती हे । उनको ` 
हवा का भी असर हो जाता है प्रतात्माओों से रक्ना के लिए. आपदा विपदाओं 
ते रक्षा फे लिए, आरोग्य लाभ के लिए तया बने हुए तावीजों को, र्ना कवर्चो 
को धारणश्करने के लिए भी मामूली डोरे के स्थान पर गण्डो की जरूरत 
होती है । यह गण्डे लाल या काली पेचक के.डोरो की आठ तड्‌ मे करीब 
दो पट लम्बे वट कर बना विएु जाते है । पेचक के डोरे की करीव पांच " 
फुट लम्बी आठ लंड करो | उनको वट दो ओर उनको दुन्बर करके फिर बट 
दो तो तैयार डोय दो पुट के करीब रह जायेगा ! नवदुर्गा मे जब आप, 
नवचण्डी या शतचण्डी का हवन.करो या आप न कर सको तो जहां पर 
गत्तयण्डी का यज्ञ हो रहा हो वहां. पहुच जाओ। सप्तशती मे १३ अध्याय 
है ओर प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर खड़े होकर विशेष आहुति दी जाती 
| उस समय आप अपने गण्डे-मे एक-एक गांठ लगाते जाओ । जव तक 


फी समाप्ति पर यज्ञ मे विशेष सामग्री ओर पैसे हवन में डते जाते ह । जव 
यजे की अग्नि शान्त हो जाती है तव उन पसो को निकाल करं रख तिया 
जातौ है ओर उनमें छेद कय फे गले मे पदनाने से वच्चो व वड़ो की रोगों 
तया भूत-प्रेत बाधाओं से रघा होती े। । ॥ 
यदि चण्डी यज्ञ की सुविधा न मित्ते तो स्वयं डी खछोटा-मोटा यज्ञ हवन 
करलो। यष्ठभीन कर सको तो अपने किती भी इष्ट मन्त्र फी मालासे 
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जप कयो ओरं प्रत्येक माता के अन्त मे गण्डे मे या ्रहुत से वनाने है तं 
उने एक-एक गांठ लगाते जाओ ! यह काम यदि महारात्रि मोहरा 
कालरात्रि ग्रहण के समय था अमावस्या की रात्रि को करो तो ओर भी अच्छ 
रहता हे } तुम्हारे बनाये गये गण्डे अधिक प्रभावशाली वनेगे । इन गण्डे कं 
जव किसी को दो तो उत्के नाम के साय इष्ट मन्त्र की कुट आवृत्तिया कर 
धूप दो ओर भगवती की मूर्तिया चित्र के सामने रखकर मनौती मनवा क 
भेट चट़वा कर दे दो । विना दक्िणा के गण्डे तावीज देना निरर्थकं होत 
है । अपने सगे सम्बन्धियो से भी धर्मार्थं कुछ न कू दक्षिणा जरूर रखवानी 
चादिए। 
भस्म विभूति चनाना 
भगवती के चण्डी यज्ञ की भस्म या अन्य यज्ञो फी भस्म हवन के बाद 
गंगामे या यमुनामे या किसी नदो तालाव में प्रवाहित कर दी जाती दै। 
उसमें से कु भस्म रख लेनी चाहिए ओर फिसी भी महामन्त्र से फिए गए 
हवन यज्ञ की भस्म से भी वहत प्रभाव होता है । जैसे गायत्री मन्त्र कृ हवन 
हुआ द्यो या आपको इन पाठो में बताये गए किसी भी महामन्त्र का हवन 
हुआ हो या आप नित्य हवन करते ई तो उसकी भी भस्म को लोगों को 
, तेग निवृत्ति वाधा शान्ति के लिए दिया जा सकता है ! वशीकरण मन्त्र से 
किए गए हवन की भस्म तिलक के रूप भे लगाने से वशीकरण होता है॥ 
जव भी किसी को यढ भस्म या विभूति दो तो उसको एक कागज की पुडिया 
में रखकर भगवती की मूर्तिं या चित्र के सामने रसरकर सम्बन्धित व्यक्ति 
कनाम फे साय मन्त्र पट्‌ कर उसको अभिमन्त्रित करो । उसे कुछ द्रव्य 
प्रैट चद़वा कर उससे वार्यं सिद्ध होने पर मनौती मनवा कर उस प्रार्थना 
करवा करदे दो } यमी के शरीर पर लगाने से आरोग्य ताभ होता है । विदार्यी 
का यदि पढ़ने मे मन नही लगता हो तो उसको पिलाने से बुद्धि निर्मल होती 
है| पढ़ने मे मन लगने लगना है । विचा समञने मेँ आने लगती दै । स्ररण 
शक्ति तीतर होती ठै! पूजा का बचा हुमा या अभिमन्तिति 
इसके साय दिया जा सकता है ! विदयार्थियोको- + 
इतप्ययी मिश्री आदि भौ खाने के लिए मन्त्र ३ 
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सन्तान तन्त्र 


इस तन्त्र का प्रयोग मैने सफलतापूर्वक करई जगह पर किया है । एक 
देतीविजन ईजीनियर यहां फास ही नागलराय मे रहते द । उनके विवाह को 
१० वर्षं के लगभग ढो गए ये । सन्तान नही हुई थी ¡ मेरा टी. वी. टीक 
करने आये ये। अपने.्राहकों से जो बातें मेँ कह रहा या उसको सुनकर 
प्रभावित हुए ओर कहने लगे कि वह तो जिन ज्योतिषियों के पास गये है. 
वे काफी"दान दक्षिणा मोगते ई कोई मुर्गा ओर शराब मंगवाता है आप तो 
कुछ भी नही मागतते । बह बहुत प्रभावित हुआ ओर अपनी फीस नम ती { 
कहा कि उनको सन्तान तंत्र दरं | पठती वार प्रयोग करने पर तन्त्र का कोई 
लाभ नीं इुञुः! परन्तु उनको विश्वास या इसलिए दूरी बार ले गए मौर 
भगवती की कृपा से अब वह एक पुत्र के पिता है जो इस समय ५-६ वर्षं 
का होगा| इस तन्त्र रो गमी के महीनो मे नीं करना चाहिए क्योकि इसमे 
अजवायन का प्रयोग दै जो कुछ गर्म तासीर की होती है । करे भी तो मात्रा 
कम रसे । सम्बन्धित व्यक्तिं को -आप १०० ग्राम अजवायन लाने कै लिए 
कषिए्‌ । मासिक धर्म की समाप्ति के वादं से उसमे से २ ग्राम फे करीब रोज 
रात्रि को सोने से महते सन्तान की इच्छा रखने वाली स्त्र दध के साय ते । 
२५-३० दिन बाद यदि दूसरा मासिक धर्म न हो तो आगे तेना बन्द कर 
दे। मासिक धर्म हो जाए तो लेती रहे । यह प्रयोग ४० दिन तक करना होता 
है। आशा तो यही होती है कि अगे मासिक धर्म नही होगा ओर गर्भं रह 
` जाएगा । परन्तु जैसा मैने ऊपर बताया कभी-कभी दुबारा भी यदी ४० दिन 
का प्रयोग करना पड़ता है । इस तन्त्र में प्रयुक्त की जाने वाती अजवायन 
को जिस मन्त्र से अभिषिक्त करना होता है वह प्रसिन्ध सन्तान गोपाल मन्त्र 
दै । इसको विधि से सिद्ध किया हो तो अदरक फल देता दै । नरह तो महारात्रि 
मोढरान्नि पभलरात्रि आदि के अवसर पर कुछ जप कर लेना चादिए्‌ { जिस 
समय आपं किसी को मन्त्रे अभिपिक्त करके अजवायन दो उससे पहले २१. 
मार इत मन्त्र को पदो ओर उसमे फूंक मारकर अभिषिक्त कर दो | भगवत्ती 
के सामने रखकर प्रार्थना करो भेट चट्रावा दो मनौती मनवा दो कि सन्तान 
हयेमी या पुत्र होगा तो यह चद़ावा चट्ग्यरो ओर अजवायनदे दो ] यज कितनी 
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खानी है इसकी मात्रा वता दो } माव्रा अजवायन के १०० दानं के लगभग 
` हो । गर्मी मे ५० दाने की मात्रा काफी है। 
सन्तान गोपाल मन्त्र : ॐ श्री ही क्ती ग्लौः देवकी सुत गोविन्द वासुदेव 


जगत्यते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत 1} 


इस तन्त्र को देने से पहले यह पू लो कि षति पत्नी दोनों ने डाव्टरी 
- परीका करा ली है ओर उनकी जननेन्द्रिां प्रजनन के योग्य है । कीं कोई 
शारीरिक खरावी तो नरी है. शुकराणु ठीक ह । व्यावसायिक खूप से.मै यह 
कार्य १९७५ से ही कर रहा हूं ओर इस वीच सन्तान के इच्छुक लोग आमे 
ठै जिनमें से बहुतो को सफलता मिती हे ! एक महिला को फन्याये ही हुई 
थीं परन्तु पुत्र नही हुमा या। वे बहुत मोटी थीं ओर उनके गभगिय पर 
अवश्य ची चढ़ी होगी । उनको कोई लाभ नही हु गर्भ भी नीं रहा । 
मै इसका कोई विशेष रूप से प्रचार या विज्ञापन नदीं करता। एक दूसरे की 
सफलता के समाचार सुनकर ही लोगवाग आते है । बहुत आग्रह करके मन्त्र 
तन्त्र ले जाते ई ।.तो यह अनुभूत तन्त्र है । इसमे सन्तान गोपाल मन्त्र को 
सिद्ध करना आवश्यक है । इसकी ११००० आटृत्तियां करके पुरश्चरण किया 
हो अथवा ग्रहण आदि के अवसर पर १०८ मानाये.की ो"तो फलदेने वाता 
हो जाता है । यदि इस प्रकार से इते सिद्ध नदी किया जा सका है तो जो 
मन्त्र आपने सिद्ध किया हुम हे उतके साय इस सन्तान गोपा मन्त्र को 
तिखकर स्वी-पुरुप दोनो का नाम लिख कर सन्तान इच्छा या पुत्र इच्छा, 
लिखकर यन्त्र भी दे दो जिघे.सन्तान की इच्छुक महिता अपने शरीर पर 
धारण करे। ॥ 
जब मासिक धर्म बन्द ठो जाए तो अजवायन खाना वन्द कर देना चादिए्‌ 
ओर गर्भ रा फे तिए शरीर पर र्ना कवच गते मेया वाहु पर वांधना 
चाहिए तथा कमर मे अभिमन्धित करके गण्डा वाघ देना चादिषए्‌ ¡ इसका 
विचार नहीं करना चादिए कि कमर मे वाधने से गण्डा दूपित हो जाएगा। 
अन्य वैद्यक इताज उपाय जव जेते आवश्यक दो करते रदना चादिए। मनीती . 
सन्तान होने पर दी चट्वानी चादिए 1 । 
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सरस्वती तन्त्र 


चिदया प्राप्ति के लिए, विद्या की उन्नति के लिए, परीक्षा मे उत्तम सफलता 
के तिए, वक्तुता मे पदु ने के लिये, धारा प्रवाह भाषण देने के लि, कविता 
कहानी साहित्य मे धुरंधर दोन के तिये तया वाक्‌ सिद्धि के लिये सरस्वती 
मन्ते का जाप किया जाता हे । माता सरस्वती की सिद्धि के लिए अनेक मन्व 
ह परन्तु मुञ्च गुड ने जो सन्त्र यन्त्र मन्त्र बताये तथा जिसको मने सिद्ध किया 
ओर.लाभ पाया वह मै यहां परदे रा हूं । इन के प्रभाव से मैने जितनी 
भो परीक्षां दी सव मे थोडे से दी प्रयास से अच्छे अंको से सफल हुआ । 
प्रभाकर की परीक्षा दी, साहित्परतन किया, बी9 ए० किया, एकाउन्रैसी की, 
तन्दन की बड़ी कठिन परीक्षायै दी ओर सबसे बड़ी लन्दन की ही तीमा सम्बन्धी ` 
परीक्षाओं मे सफलता प्राप्त की । जिनके वारे में मेरे ग्रेन अफसर तक यह 
"कहते थे कि चै स्वम जिनके प्रथम भाग को ही करई बार प्रयत्न कले पर 
भी पास नही कर सके, मेँ केसे दो-दो भाग एक बार मे पास कर लेता हूं । 
म उन दिनों त्रिटेन की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी भूडन्शल में नीकरं था। 
नौकरी फे लिये भी तथा तरक्की के तिये जब भी साक्षात्कार मे गया कभी 
असफल नहीं रहा ओर जीवन बीमा निगम के ओफिसरं दनिग कालिज में 
असिल भारतीय परीक्षाञं मेँ प्रथम व द्वितीय स्यान प्राप्त क्यि। कोर्ट भी 
विषय हो एक नार पटने पर समञ्ञ मे आ जाता था ओर याद हो जाता था। 
"यह भी माता सरस्वती क्‌ ही कुपा हे कि अत तक १० पुस्तके प्रकीशत हो 
चुकी ह ओर पाठकों ने पसन्द की है। # 
यह सव कने का मत्त यद्ये है कि सरस्वती देवी के मन्व तन्र को 
सिद्ध करने ते.क्या ओर कैसे-केसे ताभःमितते है ! यद तन्त्र मैने कर सज्जनो 
को वत्ताया ओर उन्होने भी लाभ पाया है । मां सरस्वती का मुख्य मन्त्र इस 
प्रकार है # ॥ 
ॐ ह सरस्वत्यै भया दृष्टवा चीणा पुस्तक" धारिणी । 
इस युक्त विमानूढा विचा दान ददातु. मे ही नमः! । 
इत मन्त्र का ग्यारह हजार जाप करने से यह मन्त्र सिद्ध हो नाता है। . 
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इसका पुरश्चरण पहले वताई विधि से ११०० ठवन आहुतियां, १९० तेर्पण ९ 
मार्जन तया १ ते १९ ब्राह्मण भोजन के द्वारा किया जाता है। जंगन्यास 
करन्यास निवारण मन्त्र के अनुसार ही है जो पठते वताये गये है अपी 
क्ली चामुण्डायै विच्चै मन्त्र के साय, यही करना चाहिए दुर्ग सप्तशती का 
प्रथम चरिति महाकाली व, दूसरा महालक्ष्मी का तया तीसस चरित चौये 
अध्याय से १३बे अध्याय तक महा सरस्वती के तिए दै । उसका पाठ कर सको 
सो उत्तम है । नदीं तो केवल ग्यारहवे अध्याय का पाठ पुरश्चरण अवधि 
नित्य कर तेना चादिए्‌। महासरस्वती का ध्यान मन्त्र इत प्रकार दै- 
घण्टा श्रुत ठलानि शख मुसले चक्र धनुः तायकं 
दस्तान्जैर्दधरती धनान्त विलसच्छीतत शुवुल्य प्रभाम्‌ 1 
= गौरी देह समुद्भवां निजगतामाघारभरूतां महा 
मुवमित्र सरस्वतीमनुभजे शुभ्भादि दैत्यार्दिनीम्‌ 1 । . 
यदि किसी को विद्या सम्बन्धी कार्यो के तिए यन््रदेत्राहितोश्५्या 

२० का यन्त्र जो भी आपन सिद्ध किया हो उसको उपरोक्त श्लोक के साथ 
लिखकर भोजपत्र पर या सफेद कागज पर श्वेत चन्दन की बहुलता बलि 
अष्टगन्ध से अनर की कलम से लिखकर दिया जात्ता दै । यदि माता सरस्वती 
का यन्त्र सिद्धं करना चाहो तो वह नीचे दे रहा हूँ | यह यन्त्र अभी तक 
मुञ्चे किसी पुस्तक मे नदीं मिला है । मुज्ञ मेरे गुखने जैसा बताया या लिख 
रहा ह । मन्त्र सिद्ध करने की दिधि बताई जा चुकी है } इसको माता सरस्वती 
की मूर्तिःया चित्र के सम्मुख वैठकर सिद्ध.फिया जाता दै { महारात्रि मोदरात्रि 
काल रात्रि ग्रहण के समय अयवा बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नत्र मे गुर 
पूर्णिमा फो-शुभ मूहूर्तो मे शुभ योगों मे कर सकते हो । समय रात्रि का 
तीसरा प्रहर सर्वोत्तम टता हे। , 

9 मात्तः सरस्वती के दवन मे चीनी, चावल, सफेद तिल विशेष होते द! 
श्वेतत रंग के पुष्प श्वेत वस्त्र श्वेत मिष्ठान प्रसाद नैवेद्य श्वेत चन्दन की ही 
प्रधानता होती है { माला तुलसी की या म्योती की या चादी की होती है! 
आसन भी श्वेत रंग का लिया जाता है} 
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सरस्वती यन्त्र : 


यन्तर सिद्ध करते समय पहले त्रिकोण वनाओ फिर बय तरफ का अर्घं 
यत्त फिर सीधी ओर का अर्घं वृत्त उसके वाद नीचे का अर्घं वुत्त बनाज। 
पहते ॐ फिर श्रीं फिर ह फिर क्ती ओर अन्त मे नमः लिखो { इस प्रकार 
११००० यत्र लिखने पर यह यन्तर सिद्ध हो जाता है । यथा विधि हवन आदि 
कराना चाहिये | पुरश्चरण की अवधि से ही मन्त्र के साय यन्त्र भी सिद्ध 
कर सकते हो | अलग सिद्ध करो तो इसका हवन आदि अलग से करना चाहिए । ` 


 बृहस्पत्तिवार के दिन विदार्थी के छायो से इन सात वस्तुओ फो मनौती 
.मान कर.चिना किसी को कहे सुने बिना टोके उठ्वाकर रख देना चाहिये । 
पक्षा साक्षात्कार मे अवश्य सफतृता प्राप्त दती दै { जब सफल हो जाय 
तो उसको मनौसी पूरौ कर देनी चाहिये ! (१) सफेद चावल, सावत दाने * 
 अक्षत-७ ले, (२) सफेद एल-७, (३) सफेद कपडे का दुकड़ा-७० सेमी०, 
(४) जनेऊ का जोड़ा-७, {५} कोई धार्मिक पुस्तक-७, (६) सफेद तिल-७ 
तोले, (७) सफेद चन्दन सात टुकड़े पतले-पतते, (८) छोटे-छोटे शंस-७, 
इन सात्त चीजो को सफेद कपडे में बोध कर सरस्वती यन्त्र के साय `` 
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सरस्वती के चित्र के पीछे या किसी सुरक्षित स्यान भे उल रल दो । ज 
इच्छा पुरी हो जाय तो इन वस्तुओं फो फिसी, विद्वान ब्राह्मण को या मन्दि 
मे दान कर दो! यंतरे को वापस.ते लो, दूसरो के काम आ सकता है। साः 
मे द्रव्य रख दो । इसके साय मे जो सरस्वती. मन्त्र व यन्त्र भी लिख क 
स्साहोतो सोने में सुहागे काकाम करता दै। 

कुछ मन्त्र 
$ गायत्री मन्वर--गायत्ी मन्त्र भषित जान वैराय विदा बुद्धि उततम विेव 
केदेने वाला मोस देने वाला है । इसको सकाम उपासना में प्रयोग करने 

* के बारेमे मेरा मत यढ है कि नदी करना चापि । ढौ विया बुद्धि की उन्नति 
के लिए तेखन वाचन भवित संगीत स्वर साधना आदि मे प्रयोगक्रियाजा 
सकता दै । इसके जप का पूरा विधान सहज उपलन्ध है । केवल. जपसेया दस 
मन्व से नित्य दी अग्निहोत्र ठवन करने से सव प्रकार का कल्याण होता हे । 

ॐ भुवः स्वः तेत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवत्य; धीमहि. धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ , 
५ श्रीराम का पंचाक्षरी महामन्त्र-ॐ रामरामाय नमः , 

श्रीकृष्ण भगवान का मन्त्र-ॐ ए क्लीकृष्णाय हीं गोविदाय श्री 
गनोपीजनवल्तभय स्वाहाः ॐ .नमः १ # 

शरी गणेशजी का मन्न--ॐ वक्रतु्ेक दं्राय यती ह रीग.गणपततये 
वर वरद सर्वजन मे वशमानय स्वाहा । यद वरैलोक्य मोहन गणेश म्र. 
चमत्कारी सिद्ध मन्त्र है । ^ 

भगवान विष्णु का दादश अक्षर वाला मन्त्र नमो भगवते 
वगुदेवाय। इसे ध्रुव जी ने जप कर भगवान का दर्शन प्राप्त क्रि धा। 

„ महामृत्युंजय मन्त्र हौ रं लः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ> त्रयम्ब यजामहे ` 

ॐ> . तत्सविवुवरेण्य ॐ सुगन्धिं पुष्टवर्धनम ॐ भरगेदिवस्य धीमषठि ॐ 
उर्वास्मिव बन्धनाद्‌ ॐ धियो यो न; प्रचोदयात ॐ मृत्योमुंभीय मा मृतात्‌ 
स्वः भुवः भूः ॐसः नू टो ॐ।। ~ 

अस्य सेग ते निवर्त पाने दे ति्‌ इ मन्् फ स्वयं या विद्वान आचर्य 
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पिजप कराने से त्तथा शिवतिंगर पर मट्ठे से अभियेक कराने से शीघ्र आरोग्य 
ताभ होता है। 

उपयेक्त सिद्धे मन्त का जाप करे से शोप्र सिद्धि प्राप्त होती दै अव 
तक जितने मन्त्र अनुष्ठान आदि बताये गये है उनको स्वयं योड़ा करके अनुभव 
करके देखा है । गुरु के बताये हुए है 1 
| ॥ दखिता नाशकं अंगूठी 
~ शुक्तं पक्ष मे रविवार को या शुक्रवार को जब पुष्प नक्षत्र जवै तो उत 
पमय इस अंगूठी को बनवावे । तबा तीन माशे, चोँदी ४ माशे, सोना ढर्ई 
माश लेकर तीनों के अलग-अलग तार वनवावे ओर तीनों तायो को बट कर 
भगूढी अपने नाप की उसी दिन पुष्य नत्र मे बनवा तँ तथा उती दिनं पूजन 
फरके दाहिने हाय की अनामिका अंगुली मे धोरण कर तें तो रोजगार धन्ये 
भे साभ उन्नत्ति होगी, दखिता का नाण होगा { शरीर भी आतेग्य / 
निश्चित है ! भगवती की क्ष्म देवी की उपराधना प्रार्थना अवश्य 
चादिए। धर्मार्थ दान भी करना चाहिए। 
। बालक तन्त्रे . 

वालक फे गले मे मूंगा पहनाने से प्रेत बाघा उसका स्वप्न मे डरना \ 
चोट तयन बन्द हो जाता दै । बालक की. जन्म कुंडली मे चन्रमा अष्टम 
पडा हो तो उसके गले. नें चोदी.क चन्द्रमा बनवा कर पहनाना चाहिए्‌। 
शेर के नाखून चोदी भे मूढरवा कर पदनाने से भी नजर नहीं लगती ओर, ` 
चच्चा डरता भी न्ह । शनिवार के दिन शेर के दत गते भे बोधने से वच्ये ,, 
के दोत वरिना कण्ट के निकलते है ओर मजबूत ठोते हे । कः 

सोय हुए व्यवत्ति की वापसी के लिए तन्त्र 

जब किसी का कोड प्रियजन कही चता जाय जर पता न समे तो उसकी 
वापसी के तिए यह तन्त्रे करे । उसके पहने हुए वस्र पर.निम्न मनर को 
तिल कर उत वस्त्र को चरसे की माल के साय लपेट दो जीर चरसे को 
उत्टा धुमाओ । उस व्यक्ति का दी कोई प्रियजन सम्बन्धी उस चरसे को 
प्रतिदिन एक आध घण्टा घुमा ओट यह मन्त्र बैदृता जवे। तीन दिति के 
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अन्दर वद व्यवित्‌ लौट आता दै दभा उसका कोई समाचार आ जाता है । मन 
यह है ओर इपतको ग्रहण काल मे १०० माला जप कर सिद्ध करके हरी क्ष 
पर लिखना चाहिए । 


ओम्‌ वती कीर्तवीयर्जनो नाम राजाबाहु सहस्रवान ! यस्य स्मरण 
मत्रेण गतं नष्ट व्यविततं च तभ्यते । व्यक्ति के स्थान पर उसका नाम लिख ` 
देना चाहिये । ~ ४ 

1 संतान तन्द्र“ “+ 

रविवारकेदिनिया गुरवार के दिन जव पुष्य नक्षत्र हो तब सफेद फूल 
वाली कटेरी की जड़ उसाड़कर चावे । इस प्रकार की केटेरी कहां लगी है ` 
यह गहले तते देख ले । जब स्त्री मासिक धर्म से हो ओर ऋतु स्नान करते 
तो चौथे पचे िन.एक तोला (१० ग्राम) जड़ को वछ्डे वाती गायके 
दध मे षीसकर पिताये । च्छे दिन पति के पास जाय तो पुत्र सन्तान होगी। 
कटेरी एक जड़ी वरटी होती है ओर इसमे कटि होते ह । इस कारण कटेरी 
कहते ई । पले पूल वाली भी होती हे ! 


कर्ण पिशाचिनी सिद्धि 


इसका मन्व ११००० जप के बाद सिद्ध होता है । साधक को एकान्त 
भँ एकः स्वतन्त्र कमरे की व्यवस्था करनी ठोगी जिसमे ४० दिन तक कोई 
द्रस्य व्यक्ति पशु-पसी तक न जा सके | इस कमरे मे ४० दिन तक असण्ड 
दीपक जसताना दोगा । इल दीपकः पर भी फिसी अन्य की दृष्टि नही पड्नी* 
` चाहिए । अपनी राशि से तीसरा छ्छाया ग्यारह चन्द्रमा हो तव शुभ मुहूर्त 
देखकर साघक उक्त कमरे का दरवाजा वन्दं करके दीपक के सम्मुख रात्रि 
को आसन पिदा कर वैठ जे ओर फर्णः पिशाचिनी के मन्त्र की पचास माला. 
नित्य जय करे । जप समाप्त ठो जाने पर दीपक के तेत को अपने वीसो नर 
से लगाकर वहीं जमीन पर सो जवे । दिन मे फाम पर जाते समय ददवाजा 
बन्द करके जाय ओर दीपक पर जाली आदि इत प्रकार ठक दे कि चावुके 
` अमाव भें दीपक बुञ्ञ न जाये ओर कोई चूदा आदि जन्तु उन युञ्जा न दे। 
दीपक जतता रना चादिएश्ु् गया तो प्रयोग खण्डित हो जायेगा ओर 
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फिर्रारम्भ करना होगा । चालीस दिन में मन्व सिद्ध हो जाता है ओर कर्ण 
पिशाचिनी परत्यक प्रशन का सष्ठ उत्तर कान मे टेलीफोन की तरह सुनायेगी ] ` 
भूत भविष्य वर्तमान की प्रत्येक वात वतताने भें साधक समर्थ हो जयेगा। 
, मन्वर-ॐ> ह्लीं कर्ण पिशाचिनी मे कर्भे कथय हुँ फट्‌ स्वाहा} 
दीपकं अखंड रहे । कमरे में किसी अन्य का प्रवेश न ठो । इसकी सावधानी 
स्सनी होगी । इसमें जन्म राशि लेनी पडती है । जन्म राशि पतान दो तो 
नाम राशि से काम चताया जाता है| जेते आपसी राशि.अगर मेष है तो 
मिधुन तीतरी, कन्या छटी, कुम्भ ग्यारदवी हुई चन्रमा जब इन राशियों 
मेषो ततमे शुभ मूत देखकर इस अनुष्ठान को आरम्भ कलना चा्िषए्‌ । आत्म 
बत, सास की जक्ूरतत दै । डरावने दृश्य आवाज वधा विघ्न अति है 1 भगवती 
फी, पैरवेका या कोई दूसरा इष्ट सिद्ध कर लिया हो तो भय नी है । नही 
तो मुके निर्देशन भें ही सिद्ध क से लाभ होर है सफलता मिलती है| 
0 विविध तन्त्र ^ । 
(१) प्रसव म फष्ट च देरी ठो रही हो तो चिरचिटे का पत्ता गर्भिणी 
की जपि भे वाघ दो तुरन्त प्रसव होगा । प्रसव के वाद पत्ता फौरन खोल 
देना चािए। चिरनिटौ आष्टा के सूय भे छोटा पोषा होता दै, पास से 
,षर कपड़ो पर चिपट जाता है ! बहुत छोटा चने के बराबर तता 
है ओर उस्म चारों ओर छोटे-छोटे काटे होते दै। , . 
(२) बवासीर के मस्सो पर सांप की केली वांधने से पतीन दिनेमे 
मेवाीर ठीक ष्ठो जाती ठै। 
{२) गाय के बिं सींग की अंगूटी बनवा कर दाहिने टाथ की सबसे 
¡ उंगली मँ पहनने से मिरगी का रोग ठीक होः जाता है। 
ग (४) गूलर की लकड़ी की चार अंगुल लम्बी-कीलं बना कर शत्रु के धर 
गाढं दो या दीवार में छिपाकर ठोक-दो उत्का उच्चाटन हो जायेगा । 
चं ते चलां जयेया। ` , ~ 
(५) पोपल की दातुन से पुष्य नसत्र मे दति साफ करे ते ज्वर की ` 
शिफायत नहीं होती । पुष्य नक्षत्र एक चन्र माघ में एक बार आता हे । जव 
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पुष्य नक्षत्र आवै तव पीपल की पतती-सी डाती तेकर उससे दातुन क्दे। 
नक्षत्र लगभग २४ घण्टे तक रहता है ¡ उस अवधि मे कभी भी हो सके 

" तो प्रातःकाल प्रति मास करता रहे । ज्वर की शिकायत कभी नी हेगी। 
यदिहो तो ज्वर कोल मे दातुन करने से ज्वर उतर जागेगा। 

(६) किसी पर कोई जादू मन्त्र किया दो^उरावने सपने आति हो या कोई 
मन्त्र पटी चोज खिला दी हो तो छोटी इलायची, काकटासिगी, काली भिर, 
नीम के पत्ते बराबर बरावर भाग लेकर पीस लें । गोधूलि वेला मे सात गर्‌ 
रोगी के ऊपर से उतारकर मिट्टी के कोरे मे अग्नि तेकर उस पर चूरण 
की धूनी करे । उस व्यक्ति को धूर सुवे तो ३ दिन मे ताभ दोता दै। 
जादू का प्रभाव दूर हो जाता दे। 

(७) पत्नी पति से या पति पतनी से नारानडहो गयादोतोचव्रीका 

शष्ठदमे मिला 1 लाने से (एक माशा के बराबर) मेत-मिताप 

जाता ्ै। छत्री को सुम्यौ भी कटते हे । बरसात मे कूद-कबाड मे सती 

हुई लकड़ी पर छत्री जैसे छोटे पौधे पैदा ठो जाते ह उन्दे टी छत्री पुण कहा 
जाता है। तोड़ कर रख ते ओर जरूरत के वक्त प्रयोग करे । 

(८) रंभ की अंगूढी पहनने से मोटापा कम ोत्ता हे । 

(९) स्रा के पांच असली दाने लाल ढोर में पहनने से रक्तचाप ठीक 
रहता ै। असती द्द्राक्ष पानी में डालने से डूब जाता हे । तैरता नहीं है} 

(९०)नागफनी की जड़ को वालक फे गते मे बाधने से जिगर व तिल्ती, 

के योग समाप्त हो जाते दै । 





“ तेरदवां अध्याय श 


टोने-टोटके 


विश्व के सभी समाजो में अति प्राचीन काल से बहुत से टोनि टोटके 
परचलित्त ई । आघुनिक सभ्य समाज हो या प्राचीन रूदविवादी, आदिवासी हो 
या नुसरूवित्र जनजाति, बहुत से अन्ध विश्वास तव मंत्र ओज्ञा सयाने आड्षुक 
कैखूपमे चले आ रदे ह| टोटफे अधिकांश आधि व्याधि से रसता तुया 
छुटकारा पाने के लिए ओर टोने बहुधा दूसरो को हानि पहुचाने के इरादे 
मे किमि जाति है! आपने देखा होगा कि नई बनी मारतो पर मिद्टी फी 
दाडी को काला रग कर उत्त पर, भयानक आकृति बनाकर लगा दी जाती 
है । मोटरगाड़ी, रको आदि पर काला चुटीता लटकादिया जाता है । वाहनों 
पर आपने चिखा दिया होगा “नुरी नजर वाते तेण मुंह काला” । माताये 
यृच्यो को काला टीका लगाती द । यह सव बुरी नजर के प्रभाव से बचाने 
फे्ि कयि जाने वाले आम टोटके ई। बुरी नजर फे प्रभाव से इमास्ते ` 
तकं चदसर जाती दै ओर इन टोटकों का रघ्नात्मक प्रभाव भी पडता दै | जब 
{कती वच्चे को नजर लग जाती है तव माताये या प्रौढा स्तरियां कई तर - 
क टोटके नजर उतारने के करती दै ओर उनसे सचमुच नजर का कुग्रभाव 
र ्ो जाता है। एक बहुत प्रचित टोटका तो यह हे कि थोड़ी सी राई, 
डा नमृक ओर २-३ सूसी लाल मिर्च लेकर माता या कोई प्रौढा सी चच्चे 
फे शरीर पर ७ बार उसारती है ! अर्यात्‌ उपरोक्त राई नमक मिर्च को दोनो 
यों भे लेकर बच्चे के शरीर पर ऊपर नीचे स्पर्शं करते हए घुमात्री है| 
उक धाद उन वस्तुओं छो चन्दे या अंगीढी भे सक देती हैः। बच्चे फो नजर 
लगी होती है तो मिर्चो की धांस जलने की गंध बिल्कुल नदी आती ओर 
नजर उत्तर जाती है । यह सव प्रक्रिया चुपचाप विना किसी के टोके कएनी 
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व बीच में कोई प्रश्न फरदे कि क्या ठे आदि तो निष्फल हौ जाती 
-है। 
हमारे अति प्राचीन ग्न्य अयर्ववेद मे बहुत से टीटकौ का वर्णन ६ै। 
यढ सव तन्त्र शास्त्र के अन्तर्गत आते ठै { पाण्डु रोग (पीलिया ग्रस्त रोगी 
को लात वैल क बाल पानी मे पीसकर पिता देने ले रोग दूर हो जाता दै। 
अतित्तार रोग मे (दस्त लगना) रोमी की कमर में मुज की रस्सी बांध कर 
सांपफी वावी की मिटटी पानी के साय पिलाने से योग दूर हो जाता है। 
की वन्दन लो तो संधा नमक पीस कर पनी भें मिला कर पिलाने से 
हिचकी चन्द हौ जाती रै । 
आजकल शयो में प्रसव अस्पतालों नर्सिग होम में होते है । गांव कसो 
भ अब भी बहुत ते प्रव घरों मे ही होते है । सूतिका गढ (सोकर) के बाहर 
के दोनो तरफ की दीवासं पर मोर से चक्र व्यूढ का आकार बना दिषा जाता 
दै गर्भिणी की कमर में काले सूत के धागे मे बदेडा बांध कर लटका देते 
“है ] शैप्य्‌ के सिरहाने छुरी चाकू रख दिया जाता है । कपड़े में तपेट कर 
पन्ना रतन गर्भिणी की जघ पर वांघने से भी प्रसव निर्विष्न कण्ट रहित टो 
जाता है । बच्चे के सिरहाने भी चाकू छुरी रखने से बच्चा सोते मे इरता 
नही दै। भूत प्रेत को वाधा से बुरी नजर से ग्रहो के कुप्रभाव से बचाने के 
„ लिये जन्ये के गले में काले डोरे में कद्र, लाल धुधची, चांदी का चन्द्रमा, 
तोनि का सूरज, गोर का नासून आदि चीजे पहनाने का चलन दै । वच्चे के 
हाथ की कलाई भे ओर कमर भें काली ऊन का धागा भी पनात है । अन्न 
प्राशन वाले दिन बच्चे के सामने पुस्तक सिक्के कलम ओजार शस्व सितौने 
” आदि रसे. जाते हैँ ओर जिस वस्तु को यातक सबसे पठते पकडत्ता हे उसी 
आघाट पट उसके भावी जीवन का अनुमान लगाया जाता है । जेते बालक 
पुस्तक प्र्दण करे तो विद्वान होगा, सिक्का पकडे तो व्यापारी, ओजाये पर 
हाय रखे तो इजीनिमट बनेगा-रएेसा समज्ञा जाता है} 
“ मतये वच्चो को नजर से बचाने के लिये उनके माथे पर काला टीका 
लणरती है । अगर बच्चा बहुत रोत्ता है चीखता ठे चीकतां ठे दघ उलट देता 
है हरे पीले दस्त करता है तो माता अक्र पह टोटका करती है 
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४. ^ ॥ 
चकर, नमक, साते सात मिर्च, जू की सींके । यह सब चीजे हाय मेँ तेकर 
माता वच्चे के ऊपर सात्त वार ओसार कर यानी उसके शरीर पर सात बार 
उप्र से नीचे फिराती दै । फिर चूल्हे की ओर पीठ करके सड़ी होकर उन 
' सव वस्तुओं को टागो के वीच ते चूल मे फेक देती है ! इससे वच्ते का 
योग दोष नजर दीठं ठीक हो जाता है । यह टोटका शाम को गोधूति वेता 
मेकियाजातारहै। वैसे भी बीमारी का इलाज तो दवा देकर ही करना चाहिए । 
हां नजर गने चर टोटका कले से ठी नजर दूर टोतीहै । नजर लगने पर 
बच्ये के शरीरसे खट्वी सी नास आने लगती है। 
खेलने वाले वच्ये की नजर माताये बहुधा इस प्रकार उतारती है : जमीन 
से भिद्धी उठाकर उस्र मिरी को सात वार च्ये पर ओसार कर वच्ये के सिर 
पर लगा देते दँ! उसके बाद हाय चैर धुला देते है या नहला देते ई ।'अगर 
वन्ये कौ सूखा रोग हो जाय्‌ तो आधी रात के समय चमेली की ज्ञाडी के 
ˆ नीचे जड़ के मौसम मे गर्म पानीसे ओर गमी के मौसममें ठण्डेपानीसे 
व्रालक को स्नान कराना चादिए्‌। इससे सूखा रोग दूर हो जाता है । 
संक्रामण रोरगजैसे कि जलोदर, पीलिया, कण्ठमाता आदि हो जामे पर 
`मिक्ष.के शंकरे मे एक्‌ अण्डा, एक लडह, दो पैसे ओर सिन्दूर रख कर रोगी 
के ऊपर से सात वार ओसार कर दोपहर १२ बजे या सन्ध्या सूयस्ति के समय 
ˆ गोधूलि वेला भे चुपचात चौराहे पर रखवा दिया जाता है । रोगी स्वय रसे 
“ या ओसारने वाला रखे, चौराहे पर शकोरा रखने के बाद वापिस मुड़कर 
नहीं देखना चाहिए । टोटका एसे सुनसान चौरहि पर रखा जात्म है जहां 
किसीकीटोकाटाकीनदो। 
~ पहतवान तोग या खिलाड़ी गतेमेयाहायमें काले डरे कागण्डा 
~ पहनते है या कोई न कोई तावीज पहने हँ । उससे उन्हे विज्य व स्पूर्ति 
` मिन्ततरी दै । जब कोई बादर का पलवान उनके अखड़ मेँ लड़ने आता है 
^ तेव चमेली के सात फूललेकर उनके सीने से ओर दोनो भुजाओं से लगाकर 
प ५ के चारों कोनो मे ओर बीच मे गाढ़ देते ई ! इसते उनकी ही विजय 
, होती ठै1 


काफी उग्रो जाने पर्‌ भी जिन पुष्पो का विवाह नर्ही हो पत्ता उनके 
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लिये यह रोटका प्रचलित है-कुम्दार अपने चाक को णिस उड से धुमाता 
है उसको गुस्त्ार के दिन चुरा कर ते आओ । धर के एक कोने को लीपयोत 
कर सफेदी करके साफ कर लो । वहां पर उस ङडे को लहंगा चुनरी पहना 
.कर सिन्दुर महावर लगा कर दुल्हन वना कर एक कोने मे खडा करके गुड़ 
चावते से पूजा करो । जल्दी विवाह हो जायेगा । ४० दिन तक भी इच्छा 
पूरीनहोत्तो फिर कुम्हार के चाक का उन्डा चुराकर सव कुछ दुबारा करो । 
विवाह फिर भी नष्हो तो अधिक से अधिक सात.बार यह टोटका दुहराया 
जा सकता है । कुम्दार का उन्डा पैसे देकर नही, वुरा कर ही लाना चाहिए। ` 
-लडकियों की शादी काफी उप्र तक न ढो तो.उनके त्यि यह टोटका 
प्रचतितत है-करर्तिक शुक्ला देवडान एकादशी को मिद्ध की दो मूरत एक पुरुप 
एक-सत्री (कच ओर देवयानी+* की प्रतीक स्वरूप) बनाओ ! उन मूरतो पर 
हल्दी, चावल, अट कां पिसा हुआ घोल (एिपन) लगाओ । उनकी पूजा करके 
उनको एक लकड़ी के पटे के नीचे ढक दो । मूरतों के दोनो तरफं ईट रखकर 
उस पर लकड़ी का पटा रख दो | उस पटे पर कन्या को बैठ कर अपने विवाह 
के लिये प्रार्थना करनी चादिये। - 
पीलिया रोग के तिये कासे के कटोरे मे सरसो का ते्त भर कर सात 
दिन तक नित्य कुछ समय तक दिखाना चाहिये । तेल रोज भीला होता जायेगा 
ओर रोग कम होत्ता जायेगा } इत टोटके के साय नीम के पत्तो से २१ बार 
म्नारा भी दिया जाता हे। मंत्र भी प्ठ़कतेदै। ८ 
'एकतरा या तिजारी ज्वर से छुटकारा पाने के तिए टोटका यह है कि 
`जिस-दिन ज्वर आने वाता ढो उस दिनु प्रातः काल अपने शीर की लम्बाई 


# कच ओर देवयानी की कया पुराणों मे ३ । राक्षसो के गुर शुकाचार्य 
की कन्या देवयानी ओर देवगुढ वृहस्पति के पुत्र कच की कया ठै । कच 
शंकराचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के तिये रहता हे 1 
देवयानी उससे प्रेम कटने लगती है । यरन्तु कच उसको गुठ पुत्री समञ्ञकर 
-स्वीकार नही करता । देवयानी फिर राजा ययाति से विवाह करती दै 
ययाति अपना बुदापा अपने पुत्र को देकर नवयुवक वन्ता है 1 
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के बरोबर पूत कः धागा लेकर पीपल ऊे वर्ष मे धागे को वाध दें | बाधते 
समय यह केँ भेरा मेहमान ये तो तुम संभा तेना" । इस टोटके के 
फेरे से पारी का ज्वर्‌ नही आता। स्रा ही टोटका आक के पौधे के साय 
भी किया"जाता है ! पारी वाते दिन आक के पौधे के पास जाकर उसे भेट 
करते है उते भुजां मे लपेटकर कढते है : “भेर मेहमान का भज तुम्हरे 
यहां न्यौता है“ 1 एसा करने से भी पारी का व्ुखार नहीं आता। 
आधासीसी का दर्द हो त्तो यह टोटका करना चादिए्‌ : सुबद उठकर 
अर्थात्‌ आठ चने से हले ही) दो ढाई सौ ग्राम ताजा गर्म जलेबी लाज 
जौ सूव चाशनी भें तर हो ओर एकान्त स्यान में धूप मे वैठकर उनको पू 
देवत्रा को दिखा दिखाकर खा जाओ । एक जलेवी हाय मे तो, सूरज की 
तरफ करके कठो ले सूरज देवता जलेवी खा ते फिर उसको मुंह बनाकर 
जीभ दिसराकंर विराकर बजय सूरज को देने के स्वयं सा लो । जैसे जाप 
किसी को खाने की कोई चीज देते है ओर जब बह तेने को तत्यरहोतो 
बहकाकर खुद खा लेते दै ओर मुंह बनाकर विरा देते है वैसे ही । इस प्रकार 
सभी जतेवियां समाप्त कर दो { आघा सीसी का दर्द चला जायेगा ।` 
आंख की विन्नी पर अक्सर पुसी हो जाती हे ओर काफी कष्ट देती है 1 
इमे व री कहते है ! एसी मान्यता है कि विष्ठा को देखकर धिन करने पर 
यह हो जाती दहै । गेरी होने पर जब आप शौच को जाए तौ शौच करने 
के बाद पात्र मे थोडा जत बचा तो ओर हाथकी अंगुली को गेरी के पास 
ते जाकर कहो कि “चती जा नहीं तो दू सगा” सात वार एसा कहकर उसको" 
.शौच जल तगी उंगती से र लो “नी जाती तो ले छू ही तेता हू” कहकर 
द्रु तो। गुहेसी उसी दिन ठीक दो जग्येगी } 
`. काली निल्ती की प्रथम प्रसव की जेर (खेड या आवल) को सुखाकर 
पपये रखने के स्थान तिजौरी सन्दुक आदि मे रखने से घन समृद्धि कौ वृद्धि 
षोती है ओर दाखिरिय का नाश होता दे । काली बिल्तीके प्रथम प्रसवं का 
, भर पाना सरल नहीं है । बिल्ली कहां प्रसव करेमी इसका कया ठीक दै ¡ इसके 
, लिएकाली बिल्तियो का जोड़ा पाते ओर जव प्रथम प्रव हो तो पूरी निगरानी ˆ 
स्स तभी जेर मिल सकती है । मिल्ती प्रसव के वाद जेर को सा जाती है 1 
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उसे खाने का अवसर न मिते तभी जेर.को प्राप्त कट तेना चादरिए । इस 
जेर को सुखाकर रख लिया जाए तो बहुत भाग्योदय कारक मानी जाती है । 
करोडपति तक वना देती है । ८ 
किसी का कामन वन रहा हो, वाघाये अआ रही दो, विलम्ब हो रहा 
हो असफलता मिल रदी हो, लाख प्रयतनं करने पर भी धन्धा सतेजग्र ठीक 
नहो रहो तो यह टोटऊा करके देखें । शहर के वार एक एसा चौराहा 
देखे जह आना जाना कम रहत्ता हो । दोपढर बारह वजे या गर्त के समय 
वहां जाकर कुछ चीजे रखनी दोती हे ओर ्णन यह सखा जात्ता है कि कोई 
चेते नहीं जीर न ही टोके ! घर से वहां तक जते हुए च बापिस् आत्ते समय, 
भी कोई न टोके | वापिसी मे जब त्तक चौराहा दिखाई देता रदे मुडकर नही 
देखना ईै । टोटके की चीजों का प्रवन्य करते समय भ; कोर पूछा वत्ताई 
टोका टाकी नर्ही हो | शनिवार के दिन अटे मे गुड मिलाकर घोल बनाओ 
ओर सरसो के तेत मे सत्त पूय बनाओ । सात पूूल आक (मदार) के तनो, 
. एक बड़ा पत्ता अरण्डी का या अर्वी का तेकर उस पर पुये, फूल, थोडा सिन्दूर, 
एक आटे का दीपक जिसमें रई की वत्ती तेल या घी परे भीगी मी हो पत्ते 
पर सजा लो ! इसत सव सामान को चौरादे पर रखकर वां दीपक जाम 
ओर कलमे कि “ह मेरे दुर्भाग्य तुञ्चे यरी छोडे जाता हूं मेख पीछा मत्त करना" 
सव सामान्‌ फो चोयदे पर छोडकर वापिस ज जाओ मुहूकर मत देखो । 
शीघ्र ही-वाघा दूर होकर कार्य सफल होगा| 
उल्चरू के स्वतः गिशए हुए पर को घर मे लट कान से घर की विघ्ने वाघाए्‌ 
-शान्त होती दै, परन्तु रेते पर को घर के अन्दर नही बल्कि वार किमी मुंडेर 
आदि परर कीत ठोक कर उस पर लटकाना चादिए। ५ 


चौदहवां अध्याय 


शावर मन्त्र साधना 


शाबर मन्त्र भगवान शंकर के मुख से निकले हुए एेपे मन्त्र हैँ जिनकी 
शब्द योजना अक्षर योजना विल्कुल वेमे ओौर अटपदी होती है । इनका कोई 
स्पष्ट अर्थ हो यह आवश्यक नदीं होता ओर इनको सिद्ध करने के लिए विशेष 
अनुष्ठान, पुरश्चरणः, हन आदि भी'नहीं करने पड़ते । गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने शाबर मंत्रो के विषय में कहा दै- 
अनेमिल आखर अरथ नजाप्‌ ॥ 
। प्रकट प्रभाव महेसप्रतापू । । 

, भगवान शंकर के आशीर्वाद से ये मंत्र स्वयं सिद्ध स्वत. प्रभावोत्पादक 
होते दै ओर निष्फल नहीं जाते । जैसे वेदोक्त तन््रोक्त मंन को गुरु दीभा, 
पुरश्चरण, अनुष्ठान, न्यास, मुद्रा दाय -पहते सिद्ध कलना होता है वैसे इन 
शाबर मंत्रों के लिए इन सव की आवश्यकता नहीं होती । एेसा लगता है 
कि शाबर मत्र जनता मेँ प्रचलिव्र भाषा मेँ जनसाधारण के उपयोग के तिए 
रये गणए ह । इनमे विशेष ध्यान ध्वनि सेयोजन परै दिया जाता हे ओर प्रयोजन 
ॐ अनुसार अक्षर योजना की जाती है । इनके बोलने का विशेष दंग होता 
दे1 जिते गुर मुख से सुनकर समश्च लेना अच्छा रहता है 1 इनको सिद्ध फरने 
केतनिए जायो लासो की संख्या मे जप करने की आवश्यकता भी नहीं होती । 
होत्री, दिवाली, शिवरात्रि की रात को श्रे वञेसे ३ बजे तक प्रण कात 
भ, अमावस्या की रत्र, पर्वं काल आदि विशे मुहुर्त मे जप कर सिद्ध किया 
जात्ता है 1 तीन-चार घंटे में जितनी संख्या का जप हो जाता है उमे मे 

ही मयलि्ध हो जाता हे । इतनी देर के जप मे यढ मुखाम्र यानी मुह जवरानी 
याद टो जात्ते है । फिर प्रत्येक होती दिवाती प्रहण काल मे जपकर इङो 
अप्‌ तकति -सम्पन्न तवा जाग्रत कर पलिया -जाता हे1 


188 


शाबर मंत्रों फो सिः करने के निए निर्जन स्थान मे भिव, काली, हनुमान 
जी या भैरव जी का मन्दिर अथवा शमशान ठीक रहता है । भय की आशंका 
हो तो गुरु या अन्य साधक मित्र को साय लिया जा सकता है ! मंत देवता 
के अनु्ार कुछ पूजा सामग्री फल-फूल, सिन्दुर, धूप दीप नेवै्य साय मे रखना 
होतः है । फूलों मे आक के, कनेर के या.लाल गदि के फूल, फलों मे वेलपत्र, 
बेर, कररौदा जैसे बनफल, नैवैद्य मे वृंदी-के लड्डू, वेन के पदार्थ, मीठे पुये, . 
गेहूं के अषे व गुड से बने गुलगुले पूये अपूप आदि सिन्दरर धूप, दीप सब 
अन्डी के पते पर रखकर पूजा स्यल्‌ पर -रखा जाता है । देवता कौ दीपक 
घीकाअटे से बनाते ईै। 

यह मन्त जब सिद्ध हो जाते है तो पूरी तरह प्रभावी होते है। जैसे 
दांत दर्द को बन्द करते का-मंत्र सिद्ध है तो मत्र ते ज्ञाइने पर दर्द तुरन्त 
वन्द हो जायेगा । विच्छ्‌ आाड्ने का मंत्र सिद्ध हेतो मंत्र रार ्ाइ़नेसे 
विच्छ्‌ का विष दूर दो जायेगा । परन्तु एक समय मे एक ही मत्र सिद्ध होता 
है ! एफ व्यक्ति जितने चाहे शवर मतर स्षद्ध कर सकता हे ! इनमे शर्तं 
यही होती है कि मेत्र सिद्ध व्यक्ति इसके द्वारा धन नहीं कमरायेगा, परोपकार 
की भावना से कार्यं करेगा, लोभ लालच आने पर सिद्धि चली जाती है। 
जिस समय भी जरूरतमन्द या रोगी व्यक्ति उसके पास आयेगा सब काम 
छोडकर उसका काम करेगा । आने जने फा खर्चा ओर कोई गंडा तावीज 
दका का खर्चा ते सकता ह । देवी देवता पर प्रसाद चढ़्वा सकता दै परन्तु 
अपने लिए घन लाभ नहीं कर सकता | । 

साबर मत्र सिद्ध करने के लिए वहूधा राते का समयं ही ठीक रहता 
है! चन्द्र ग्रहण भी रात मे पडता हे। सूर्य ग्रहण दिन में होता है। रात 
के समय सत्र को सिद्ध करने से पहले उसको अच्छ तरह याद कर तेना 
चादिए्‌.ताकि उक्षे आप ठीक्‌ ते जप कर सके ! . “ 

किमी भी शावर मत्र को सिद्ध करने से पहते निम्न मंत्रका५ वार 
था ७ वार पाठ करके देवता गुड जनों को प्रसन्न किया जाता है जिससे साधना 
निर्विघ्न पूर्णं होती है । जैसे प्रत्येक पूजा से पढते गणेशजी का पूजन किया 
जाता है वैसे ही शाबर खाघनामे यह मं पाठे] 
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शर सठ गुरु सठ गुरु है वीर गुरु तरहक सुमररौ बड़ी भात 
सिगी दो बन कलौ मन नाज करतार 
सकल युरून को हर भजै द्धा पकर उठ जाग 
“ ` चेत संर श्री परम हस ० 
शावर मंत्रो का ध्वनि संयोजन दी इनका मुख्य आधार दै । तएन नकी 
शन्द योजना मे कोई संशोधन परिवर्धन परिवर्तन नहीं करना चादिषए्‌। 
| ग्रह बाघा शांति के लिए मत्न 
` भिस घर भे भूत प्रेत बाधा दो अथवा उसके निवासी वीमार रहते हो, - 
लगाई सगड़ा क्तेश रहता हो, धन, सन्तान, पशु की वृद्धि न होती हो, आमदनी 
भे वरक्त न हो, किसी ने टोना टोटका करके वृद्धि रोक दी हो तो इन सव 
आधि व्याधियो को दुर करने के लिए निम्न शावर मंत्र अद्वितीय है । इसफो 
किमी मन्दिर या निर्जन स्थान में सिद्ध किया जा सकता हे ! निर्जन स्यान 
इपलिए उपयुक्त समज्ञा जाता है कि साधना काल मे विध्न उपस्वित न हो । 
४०५ ह पूजा स्यान होने से आसपास के लोग कौवुहलवश विन पैदा कर 
सः ॥ ड 


घरमे जितने दवार दँ उतनी लोहे की कीले ते लो॥ जितने कमरे हो 
परति कमरा दस प्राम के हिसाब से सावत काते उडद ते तो । थोड़ा सिंदूर 
तेल या धी मे .मिलाकर कीलो पर लगा लो । कमरे की चौखट लकड़ी की 
हैयाष्टचूने की है तो उसमे टोकने के लिए दो ईच की कील काफी होगी । 
परन्तु मदि फर्श सीमेन्ट या चिप्स का देतो दरवाजे मे लेकने फे तिए्‌ आघा 
इच की कील पर्याप्त दोगी । निम्न मंत्र को सिद्ध कले के बाद व्याधि्रस्त 
पर के प्रत्येक कमरे मे जाकर मन्त्र पटकर्‌ उडद के दने सव कमरो में चारौ 
फोनो भे आंगन बरामदे भे विसर दो ओर दर पर कील ठक दो। इसी 
प्रकार मुख्य द्यर की चौखट पर भी अभिमन्तितं कील मंज परकर ठक दो । 

ओम नमो आदेश गुरन क; ईस्वर काचा अजरी जजर वाडा; वज्जसी 

मे बन्जरी.बाधा दसौ दुजट्‌ छवा जीरके घाल, तो पतट हनुमन्त 

. वीर उती को मारे । पहली चौरी गनपती; जी चोकी हनुमन्त तीची 
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चौकी मे भरैः चौथी चौकी देत रसा करने को आवै तिस मरसिहदेव 
जी । शन्द सचा पिण्ड कचा फुर मत्र ईश्वरी वाचा। 
भूते प्रेत बाधा शान्त करे के लिए शावर मत्र 
“जय हनुमान बारह रस को जवान ` 
हाय मे लड मुख में पान ` 
होक भारत आप वावा हनुमान 
मेरी भक्ति . गुरु “की शक्ति , 
पुरै मन्त्र ईश्वरी वाचा“ !। 
यह ढनुमान जी का शाबर मंत्र हे। इसे हनुमान जी के मन्दिर मेँ षी 
सिद्ध किया जाना चादिए । सिद्ध करे के वाद दस मंत्र कौ पढ़कर पक मासे 
पा इने से भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है । परेत वाधा प्रस्त व्यवित्त को 
इस मंत्र से अभिमत्नित्त जत पिताना चाहिए । इस मंत्र से धूप की धूनी देनी 
चादिए्‌। शरीर से धूप भभू लगाना तया तनिक सी सिवाना भी चाहिए 
ओर मोरपंख से २१ वार ्ञाड़ा देना चाहिये ! अधिक से अधिक तीन दिन 
इस प्रकार ्ञाडुने से सब प्रकार की प्रेत बाधा दर हो जाती है। , 
जिसकी यह वीरे का मंत्र सिद्ध हो वद कभी यदि हूत से शत्रुओं से 
` पिर जाय त्नो भी उसका बालं नका नहीं होता । तीन बार इत म्र को 
जोर-जोर से उच्चारण कले पर शत्रुमो.का स्तम्भन ठो जाता ठै, उन्हे उस 
सिद्ध पुरुप मरे हनुमान जी विकरल रूप में खड़े दिखाई देगे ओर वे आक्रमण 
का इरादा छोड़ भाग-खड़ होगे । जंगली हिंसक जन्तुओं से धिर जाने पर 
भी य॒ मन्त्र रसा करता है! ॥ 
तेग दोष भूत वाघा के ज्िए्‌ अन्य मंत्र 
“भागे दो क्ितमिती पीठे दो नन्द 
रक्षा सीताराम की रखवारे. ठनुमन्त 
दयुमान नुमा मावत ब्रुठ कयौ नौखण्डा 
कर टोरै त्वेह की यै वजर किवार 
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अन्नर . कीतै वज्जर कील 
देते रोग दाय से दील 
भेरी भक्ति - गुर की शक्ति 
। पुरै म्र ईश्वरी वाचा 
त उपयोक्त शाबर मत्र रोगःदोष भूत प्रेत बाधा शान्त-कले प्रह शान्ति 
> प्रयोग फिया जाता है । शतु भय निवारण करने के तिए भी असूक दै । 
मंवको सिद्ध करने के बाद भूत प्रेत बाघ मे ाड्ए दिया जगता है । अन्य 
स्वितियो मे गण्डा ताबीज बनाकर पहनाया जाता है । 
शाबर मनो का गण्डा ताबीज बनाने की रीति 
मोती का तम्बा मोटा धागा तते लो । शाबर.मल्तर को पट़ो ओर उस 
धो मे एक गोड लगा दो। इस प्रकार मंत्र पटृकर ७, १९, १३ गणि लगा 
से। इत प्रकार एक गण्डा वन जाता है जिसे गले मेँ पहनने. या भुजा मे 
बाधने से बाधा दर होती है ! तप्रीज बनाने के लिए भोजपत्र पर मंत्र लिखते 
ओर तावीज मे रखकर वन्द कर देते है । अनार की कलम अष्टगन्ध मा 
मात चंदन की स्याही प्रयोग में ताते है। { 
भूत्त बाघा "निवारण का मन्त्र 
ओम दिरीम्‌ भिरीम फट स्वाहा ! परवतहस परवत स्वामी | आतम 
- रभा सदा भवेत्त । नौनाय चौरासी सिद्ध । याकी दोहाई हाय में 
भूत, पोव में भूत, भभूतत मेरा धारण माथे यसौ अना की जोत । 
सवको करो सिंगार गुखु की शवित्त मेरी भविति । पुरौ मंत ईश्वरी 
वाया, दोहाई भैरव की । |. 
इस मंत्र को.शिवातय या भैरव मन्दिरं मे सिद्ध किया जाना चाहिये } 
षििद्ोने पर भूत गरेत्त वाधा दुर करने के तिए इका प्रयोग किया जात्ता 
है। वाधा अस्त व्यि पुसं स्वरी बालफ जो भी होः उपे सामने रिठाकर 
मत्रे षट़कर क्ञाडा देने से जोत जगा कर मंत्र की आहुति देने, धूप धूनी देने 
* भस्म भभूत.शरीर पर लगाने सित्राने से भूत प्रत्त का प्रभाव दुर हो जाता 
ड । मेम फो भोजपत्र पर अनार या चन्दन की तेखनी से रोती सिदूर या 
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लाल चन्दन की स्याही द्वार लिख कर तावे के तावीज मे रखकर पहनने 
से प्रेत बाधा दूर ठोती है । जव तक तावीज या गण्डा वधा रदेना भूत प्रेत 
का असर उस व्यक्ति पर नदीं होगा । गण्डा यनाना वताया जा चुका है उसी 
तरह इस मत्र को पढ़ कर गदे लगा कर गण्डा बनाया जाता है । गण्डे तावीज 
को बाधा ग्रस्त व्यवितते के समक्ष हवन पर घुमा कर धूपित करके जाग्रत करके 
पहना देना चाहिए ह 
चसत्कारी शाबर मन्त्र प्रत्त सिद्धिः ` 
गोस्वामी तुलसीदास जी शौच से वचा हुआ जल नित्य एक वतू फे 
पेड़ पर चढ़ाया करते ये । त्ररूल के पेड़ पर प्रत रहत्ता था { उसने प्रसन्न 
होकर दर्शन दिये ओर फिर उसी के दवारा गोसाई जी को हनुमान जी के दर्शन 
हये ओर हनुमान जी के द्वारा श्वी राम, तक्ष्मण के दर्शन चित्रकूट के घाट 
पर हुये ! इस कथा से ज्ञाते होता रै कि बन्रूल के पेड़ परं प्रेत का वास होता 
है। बस्ती के वाहर करटी पर अकेला यानी एक ही वन्रूल का पेड़ हो उत्त पर 
७ दिन तक पानी चढ़ाओ । फिर शनिगार की आधी रात के समय उस पेड़ 
के नीचे वैठ कर हवन करो । नीचे लिखे मत्र को पट कर १०८ आहूुतियां 
दी जायेगी । हवन से पषतरे मंत्र कौ अच्छी तरह याद कर लो | आम की 
-लकड़ियो की समिधा, काते तिल व सावत उडद मिताकर हवन सामग्री तितत 
के तेत या वनस्पति धी मे वनाई हुई हो । पेड़ के नीचे मिट्टी की बेदी बनाकर 
उसके सामने सव कपडे उतार कर नगा होकर बैठकर हवन करना होया । 
मन््र- ओम सात सलीता सोत बाई 
कान पठता धाई जड 
ओमलतंलंलंठः ठः ठः स्वाहा।1 
हवन के बीच में या समाप्ति पद परत प्रकट होगा । उस सम निर्भम 
यो कर बयि दाय की कनिष्ठा उंगली में न्लेड से थोड़ा काटकर सात वद 
रक्त जमीन पर गिरा दो । जल्दी मे या घवराहट मे रक्त शीघ्र न गिरा सको 
सो कुछ-कल्चा मांस साय में ते जाना चाहिये ताकि अपना रक्त देने मे कुछ 
देरहो भीजायतो सावमे लाया मासप्रेत को अर्पणं कर सको । यद साधना 
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ˆ स्त्रियों के दध उतारे का मन्त्र 
ॐ> दुदी शह द्धं कुरु कुर स्वाहा । 
सन्तानवती माताएं जिनकी गोद मे दूध षीता बच्चा हो रेसी सियो 
के स्तन का दुध कभी-कभी किसी कारण वंश सूख जाता है एसी स्विति मेँ 
उपरोक्त मंत्र के प्रयोग से फिरमे दूब उत्तर आता है। ॥ 
एक पाव या आधा किलो दुध अथवा एक गिलास मदूढा (छाछ) तेकर 
उतम उपरोक्त मंत्र से इक्कीस वार पक फर.उस दूध या छाछ को सन्तानवती 
माता को तीन दिनि तक पिताने से दध आ जाता हे 
गाय भस बकरी आदि दध देने वाते पशुओ पर भी यह प्रयोग सफल 
रहता ठै। 
आधासीसी के दर्द को दूर करने का मंत्र 
“वन मे व्यादी अंजनी कच्चे वन फल साय हाक मारी दमत 
ने इत पिण्डा से आधा सीती उतर जाय।“ ५ 
कष्णापक्ष की चतुर्दशी तिथि को शमशान में जाकर इस मन्त्र का १०००० 
जप करने से यद मन्त्र सिद्ध हो जाता दै यह तियि इत प्रकार की. लेनी 
है किं प्रातःकाल सूर्योदय के समय चोदस होती है इससे तिथि तो उतर दिन 
चौदस ी मानी जाती दै, परन्तु रात्रि को १२ बजे के आसपास अमावश्या 
आ जाती हे तो रात्रि अमावश्या की ही होती दै । रात को शमरान मे जाने 
से डर ले तो शमशान के आसपास के शिव या भैरव मन्दिर मे वैखकद भी , 
जप किया जा सकता हे | दिन में भी किया जा सकता दै । इसमे पूजा प्रसाद 
हनुमान जी के अनुसार ते जाना चाहिये । जव मन्त्र सिद्धहोनाएतो सात 
पार मव्र का जाप करते हुए रोगी फे मस्तक पर भभूत की यख मतनेसे 
मधा सीसी का योग दूर हो जाता है { १०००० जाप एक रातमेंनषोसके 
त २-२ रात भे किया जा सकता ई । चनुर्दशी तिथि जव से आरम्भ. ष्ठो 
तव से तेकर समाप्त काल तङ जप किया ङा सकता है! 
नेत्र पीड़ा 


अक्र वन्यो फी आस दुखने आ जाती दं तात्त ठो जाती है दरद ़ोता 
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है रोहे हो जते द । नेत्र पीड़ा निवारण करने का मन्त्र इस प्रकार ह~ 

“ओद्‌ नमो राम का धुप लक्ष्मणे का बाण। 

आ दर्द करे तौ लठ्मण कुमारे की जन 41“ 

कृष्णपक्ष की चतुर्दशी की रात को शमशान भं या शमशान के निकट 
ॐ किसी शिव भैरव या राम मन्दिर मेँ उपरोक्त मन्त्र की १० माता जपने 
से ही यह मन्व सिब्ध हो जाता है । ग्रहण काल होती दिवाली शिवरात्रि के 
प्वकाल भी उत्तम होते है । मन्त्र सिद्ध करने के बाद किसी आंख ददं के 
पेगीकी दुखत्ती आंख पर नीम के पत्तों के रे (खाली) से २१ बार साने 
से ओंख ठीक हो जाती दै! दो या तीन तक ज्ञाडा करना चाहिये । 

प्रत्त बाधा निवारण मत्र 
. “ओरेमु नमो दीफ़ सोहे दीप जामे पवन चले एनी चते शाकिनी 

चले, आकरिती चले शरुत चले रेत चते नै सौ निन्तरतवे दी चते 

हमान कीर की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त ईश्वरी वाचा“ 

„ इस मन्त्र को हनुमानजी के मन्दिर मे तेल का दीपक जला कर सवा 
साठ जप करने से ऊपर बताये पर्वकालो मे जप कटने से सिद्ध होता है । 
फिर किमी भी भूत गेत वाधा ग्रस्त व्यविति पर मोर के पंख से १०८ बार * 
भङ्ादेने षे प्रेत बाधा दूर हो जाती है। 

दूसरा मन्त्र : ओम्‌ काता भैरव कषती.जटा राते दिनि सेते ` 
चौपटा कराला भस्म गुता जेहि मादर तेहि पकड़ा भान उकिनी 
शलिनी पट्ट षिद्यसै जर चती करेरख मारी। चेेडि छोड़ि 
रे पापिन वालक परराया गोरलनाथ का परवाना आया , 
भ इस मन्त्र को ग्रहण के तमय मे नप करके सिद्ध हो जाता है । ग्रदणकाल 
भितनी सस्या मे^जप हो जाय उससे सिद्ध हो जाता है | २१ बार बोल' 
करतीरसे या सूज से डा देने से तया २१ बार मन्त्र से अभिषिक्त करके 
पानी पिलाने से बालक पर आई हुई भूत प्रत्त वाघा शान्त हो जाती है । 
बवासीर दूर करने का मन्त्र 
ओम काक्या कता कियोरी करता ओम करता ते छोय यरसना 
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ॐ देंदनी शाह दग्धं कुर कुर स्वाहा - 
सन्तानवती माताएं जिनकी गोद में दुध पीता वच्चा 
के स्तन का दध कभी-कभी किसी कारण वश सूल जाता 
उपयोक्त मंत्र के प्रयोग पे फिरसे दुघ उतर 
एक प्राव या आधा किलो दूध अयवा एक ^ 
उत्तमे उपदेक्त मंत्र से इक्कीस बार पक कर.उस ६५ - 
माता को तीन दिन तक पिलाने से दूध आ जाता 
` गाय भस बकरी आदि दूध देने बाते पुज 
रहता हे। क 
अश्ासीसी के दर्द को दूर्‌ 
“वन मे व्यादी अंजनी कल्ये बन फल ८५; 
ने इत पिण्डा से आधा सीसी उतर 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि फो शमशानमे 
जप कले से यह मन्त्र सिद्धे ठो जता तै { 
है किप्रात.काल सूर्योदय के समय चौदस ` ˆ 
चोदत ही मानी जाती है, परन्तु रात्रि को ; 
आ जाती हैतो रात्रि अमावश्याकी * +^ 
सेडरलगेतोणमशानके + %: “ 
जपकियाजासक्ताहे। दिनमेभी 
हनुमान जी के अनुसार ले जाना चाव्यि । 
बार मंत्रकाजाप करते हुए रोगी प 
आधा सीसी का योग दूरद्ये जाता है ६ 
ततो २-३ रात मे किया जा सक्ता है { 
सेवसे तेकर समाप्त काल तू जपं ˆ~ 
नेत्र पीड़ा 
अग्तर बच्यो फी आस दुखने आ जाती ° 
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„है रोषे हो जति ईै। नेत्रे पीड़ा निवारण करने का मन्त्रे इस प्रकार ठै- 
“ओम्‌ नमो राम का धनुष लक्ष्मणे का बाण। 
आस दर्द करेततो लद्मण कुमार की आन।“ 


कृष्णपक्ष की चतुर्दशी की रात को शमशान भे या शम्ान के निकट 
के किसी शिव भैरव या राम मन्दिर मेँ उपरोक्त मन्त्र की १० माता जपने 
सही यह मन्त्र सिदध ठो जाता है । ग्रहण काल ह्येली दिवाली शिवरात्रि के 
मर्वकाल भी उत्तम होते है । मन्त्र सिद्ध करने के वाद किसी आंख दर्दके 
* रोगी की दुखती आंखे पर नीम के पततो के जरे (ती) से २१ वार आड्ने 
से ओंख ठीक हो जाती है! दो या तीन तक आडा कना -चाददिये । 
| प्रेत बाधा निवांरण मंत्र 
„ “ओरन्‌ नमो दीप सोदे दीप जागे पून चले पानी चते शाकिनी 
चते, डाकिनी चले श्रुत चले प्रेत चते नौ सौ तिन्नानवे नदी चते 
हनुमान वीर की शक्ति मेयी भक्ति कुरो मन्त्र ईश्वरी वाचा 1“ 
इस मन्न फो दनुम्नजी के मन्दिर मे तेत का दीपक जला कर सवा 
लायन जप करने से ऊपर वत्राये पर्वकालो भे जप करे से सिद्ध होता है । 
फिर किसी भी भूत प्रत्त बाधा ग्रस्त व्यक्ति पर मोर के पस से १०८ नार 
आ़ादेनेसिप्रेत बाधा दूर हो जाती है। 
दूसरा मन्त्र : ओरमू काला भैरव कष्रली जटा रात्र दिन सेते ` 
चौपदा क्ता भस्म मुत्ाण जेहि मातू तेहि पकड़ा आन जंकिनी 
शखिनी पष्ट सिहारी जरख चती गोरख मारी! डि ठ्ेडि 
रे एषि वातफ पराया गोरखनाय का परवाना आया (“ 
इस मन्त्र को ग्रहण के समय मे जप करके सिद्ध हो जाता दै । ग्रहणकाल 
- भें जित्तनी संख्या मे जप हो जाय उससे सिद्ध दो जाता दै। २१ वार बोल 
करतीरसे या सूजे से जाड देने से तथा २१ वार मन्त्र से अभिषिक्त करके 
\ पानी पिलाने से वा्तक पर आई हुई भूत प्रत्त याधा घान्त हो जाती है । 
| बवासीर दूरं करे का मन्त्र 
जम कार फता किरोरी करता ओम करता से टोय यरतना 
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दश दख प्रगट सनी पादी ववातीर न लेय मति जन केने मतावे 
द्वादस ब्रह्म हत्या का पाप'होय लाख जप करे तो उसके वतमे 
ने होय शवद संपा पिण्ड काया हनुमान का मन्व सवि फुर 
मन्त ईश्वरी काच्य। 

. यह मन्त्रे ्रहण काल में जितना जप हो जाय उतना ही जप करने से 
सिद्ध हो जाता दै। २१ बार पट्‌ कर पानी को मन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
आबदस्त तेने से चवासीर दुर होती है 1 

डाढ्‌ मे दर्द का मन्त्र 
डाट़मे दर्ददहोया कीड़ा यड़गयाहोत्तो निम्न मन्त से ज्ञाने से दर्द 
कष्ट कीड़ा दूर हो जाता है! ` 
ओम नमो आदेश गुरु को। वमर मेँ जाई अजनी जिन जाया 
हनुमन्त ॥ कीड़ा मकड़ा मत्क यह तीनो भस्मन्त । मुरु की सक्ति 
मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरी वाचा 
५ यह मन्त्र भी ग्रहण के समय जितना जपा जा.सके उतना ठी जप फले 
से सिद्ध हो जाता है { इसको २१ वार पद कर नीम की डाली से आड्नेसे 
* ढ्‌ का दर्द पीड आदि दूर ती दै। ६ 
कखवाई 
` कों (बगल) मे होने वाते फोड़ को कखवाई कहते है ! इसको दूर 
करने का मन्त्र निम्न प्रकारसेहे 
ओम नमो करवाई भरी ततारई यु ' 
पूटेचतेनप्रीडारमा करे ध्ुमन्त 
सचा पिण्ड काचा फुरो मन्त्र ईः 
गुरु फो।। € 


धरन या नाफ टलने पर उपाय ` 


नाभि क नीये एक नाड़ी बोलती है उसे धरन या नाफ कहते दै । यह 
जव अपने स्थान से इघर-उधधर हो जाती है तो शरीर का संतुलन विगड़ 
जाता है { कै दोना दस्त हो जाना खान हजम न ठोना वायु का बाहरन 
निकलना आदि शिकायते हौ जाती है ) यह किसी भी डाक्टरी दवा ते ठीक 
महीं होती ओर बहुधा उक्टर लोग भी इसके लिये किमी माविश करने वाते 
.के पास जाने की ही सलाह देते है । लेकिन ज्यादा मातिश वैया भी नहीं 
करामो चाहिये { योग ऊे २-३ आसन है जिनसे यह ठीक हो जाती है । संडे 
, होकर या पैर पसार कर ठठ कर षाथ की उंगलि्यों की नोक से पैर के पजं 
कीद्तूने से जिसमें घुटने ने मड २-४ वार करने से धरन अपने स्यान पर 
आ जत्र हे । चिना ज्यादा मातिश के इती प्रकार से शरीर मोडने आदि से 
जौ टीकं करते ढो उनसे ठीक करा तेने मे कोई हानि नहीं होती । धरन अपने 
स्थान से गई है यानी हट गई है इसकी पहले जांच की जाती है । सीधे लेट 
‡ जञ } दोनो हाय व पैरो को सीधा डाल दो फिर नाभि के वीच पाचों 
उंगलि्ों को जोड़कर दबाव डालो तो नाभि बोलती धड्केती हुई प्रतीत होगी । 
जिम्‌ प्रकार अन्य नाड्यो बोलती हँ वैसे ही ध्वनि आती है । यह ठीक मीच 
भेबोलरी दहो तो समज्ञो कि नाभि अपने स्थान पर है । यदि ऊपर नीषे 
- देयि वेयि गई दै तो उसी हिसाब से शरीर की नसो को मसलने से अपने 
स्थान पर आ जाती है। जैसे कि नीचे कीओर गर्ईहै बोई ओंरकौ दो 
सो सीधी ओर की भुजा मे कलाई के पास की नस को मसत कट ठीक किया 
जाता दै। ऊपर की ओर गई दो तो पेरके पंजो की एडी के पास की नसो 
को मसल कर टीक किया जात! है । जिस ओर धरन वो्तती हो उससे उल्टी 
{शाकी एडी या हयेली की न्तो से इते टीफ किया जाता है । हाथ पैर 
भ टका दे देकर भी ठीक की जाती है} , ९ 
इसको मन्त्र के दवाय" भी ठीक किया जाता है । इसको ठीक करने का 
मन्त्र इस प्रकार है ६ । < 
ओम्‌ नमो नाड़ी नौ सौ नाड़ी बहत दसौ कोठा चते अगाड़ी वमि 
न कोठा चले न जड़ी रक्षा करै जती दयुमान की आन मेरी भक्ति , 
गरु की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरी वाचा( 
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द हत अरगटे सून वादी व्वासीर न हीय मते जनकेन वतावे 

द्वादस ब्रह्म हत्या क्रा पाप होय ताख जप करे तौ उसके वसमे ` 

न होय शवद सोपा पिण्ड काया हनुमान का मन्त्र सोचा फुर 

मन्त्र ईश्वरी वाचा 

यह मन्त्र ग्रहण काल भे जितना जप हो जाय उत्तना ही जप कणे ते 
सिद्ध हो जाता है! २१ वार पट्‌ कर पानी को मन्त्र से अभिमन्तित्त करके 
आवदस्त लेने से चवासीर दूर होती है। 1 

डा मे दर्द का मन्र 

डषट्‌मे दर्ददोया कीड़ा पड़गयाहो तो निम्न मनसे खाडने से दर्द 
कष्ट कीड़ा दूर हो जाता है ¦ ` 

अम नमो आदेश गुर को! बने मेः जाई अजनी जिन जाया 

हनुमन्त । कीड़ा मकड़ा मसकड़ा यह तीनो भस्मन्त । गुर की शक्ति 

भेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरी वाचा। 
५ बह मन्त्र भी ग्रहण के प्षमय जितना जपा जासके उतनां ही जप फले 
से सिद्ध हो जाता है । दको २९१ वार पढ़ कर नीम की डाती से आड्ने से 


! डा का दरदं पीड़ा आदि दुर ठोती है। 
कखवाई ॥ 
कोख (बगल) मे होने वाले फोड़ को कखवाई कहते ह । इसको दूर 
करने का मन्त्र निम्न प्रकारसेहै ॥ 


ओम नमो कखवाई भरी तलाई जरो बैड हयुमन्ता आई पके न 

पृष्टे चले न पीड़ा रक्षा करै हनुमन्त वीर दुहाई गोरखनाथ की शब्द 

सोचा पिण्डः काचा ८ फरो मन्त्र ईश्वरी वाचा सत्यताम पण्देस 

गुरं को {4 ४ 

मन्य को रहण समय या पर्वकाल मे १०० माला जप कर सिद्ध कले 
के वाद २१ बार ्ञाडने से ओर मोर पख या नीम की डाली से जिस स्यान न" 
पर ्ाडा दे उस स्यान की मिद्ध बाधने पे तीन दिन मे कखवाई की गि 
दैठ जाती है। 
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धरन या नाफ टलतने पर उपाय ` 


नाभि के नीये एकनाड़ी बोलती है उसे धरन या नाफ कहते ई । यह 
जब अपने स्यान से इधर-उधर हो जाती है तो शरीर का सतुलन विगङ़ 
जाता है। कै होना दत्त हो जाना खात्ता हजम न होना वायु का बाहरन 
निकतना आदि शिकायतें हो जाती है । यह किसी भी उक्टरी दवा से ठीक 
नी होती ओर नहुधा डाक्टर लोग भी इसके तिये किसी माविश कले वाले 
के पातजानेि की ही सलाह देते है । लेकिन ज्यादा मालिश बौरा भी नहीं 
करानी चाये । योग के २-३ आसन है जिनसे वह ठीक हो जाती हे। खडे 
होकर या पैर पसार कर वैठ कर शय की उंगतिवो की नोक से पैर के पंजों 
कोद्भूने से जिते घुटने ने भुडे २-४.बार करे से धरन अपने स्थान पर 
आ जाती हे। बिना ज्यादा मालि के इसी प्रकार से शरीर मोड़ने आदिसे 
जो टीक करते हो उनके ठीक रम्या तेने में कोई हानि नहीं ढोती । धरन अपने 
स्परान से गई है यानी ट गड है इसकी पहले जांच की जाती है । सीधे तेट ` 
जाज। दोनों हाथ व पैरो को सीधा उल दो फिर नाभि के बीच में पाचों 
उंगलिों को जोड़कर दबाव डालो तो नाभि बोरी धडकती हुई प्रतीत होगी । 
जिस प्रकार अन्य नादिर्यो बलत है वैते दी ध्वनि आती ठै । यह ठीक बीच 
भे बोरदी दो तो समज्ञो कि नाभि अपने स्थान पर है । यदि ऊपर नीचे 
दोि बेपि गरई दहै तो उसी दिसाब स्ते शरीर की नसो को मसतने से अपने 
स्थान पर आ जाती दै। जपे कि नीचे कीओर गर्दै बोई ओंरको दो 
सो सीधी ओर की भुजा में कलाई के पास की नस को मसल कर ठीक किया 
जाता &} उप्र की जओर गई हो सो चरके परनो फी एड़ी के पास की नसो 
फो मरत कर ठीक किया जातः हे । जिन्न ओर धंरन बोलती हो उससे उल्टी 
धा की एडी या हथेली की नसौ से इते ठीक किया जाता है। हाय पैर 
मे ज्ञटका दे देकर भी ठीक की जाती है। 

इसको सन्तर कै द्वारा भी ठीक किया जाता है इसको टीक करने का 
मन्त्र इस प्रकार दै- 

ओम्‌ नमो नाड़ी नौ सौ नाड़ी वहत दसौ कोठ चते जगाड़ी बिग 

न फोठा चते न नाड़ी रस्ता करे जती दयुमान की मान मेरी भक्ति , 

गुर फी सक्ति फरो मन्व ईश्वरी काचा ष 
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इस मन्त्र को ग्रहण समय मे १०० माता जप करके सिद्ध कर तेना 
चाहिये फिर जब जरूरत हो तव किसी सूत के डोरे मे ९ बार मंत्र पटकर 
९ गोठ लगावै । उसे छल्ते के समान गोल वनाकर नाभि पर रख दे ओर 
९ बार मंत्र पढ़कर फक मारदे। उस सूत के डोरे को जिस तरफ की धरन 
गई हो उसके उत्टी' ओर के अगूढ मे थोड़ा कस कर वांघ दे । धरन ठीक 
हो जायेगी 1, 

रीघधनबाय 
कभी-कभी शरीर की नसो भ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नसम 


रेगता-सा दर्द होता दै { डाक्टरी इलाज भें इसमे विटामिन बी देते दै उतते ` 


भी लाभ होता दै। विकोसूल के केपसूल भी लाभदायक रहते है { इसको 
मन्त्रके दारा भी दूर किया जाता हे । मम्त्र इस प्रकार दै- 
ओम नमो अदेश गु को ओम नमो कामरूप देश कामाक्षी देवी 
जहां बसे मछन्दर जोगी । मछन्दर जोगी के पुत्र तीन एक तोड़े 
एक बिच्येड़े एक रीधनवाय तोड़े । शब्द साचा पिण्ड काचा कुरो 
मन्त्र ईश्वरी वाचा। 
इस मन्त्र को ग्रहण काल में जप कररकेसिद्ध कर ते । फिर मंगलवार या 
शनिवार को रोगी को-मनिहारी (चूडी पहनाने वाली) की भोगसैसेयाकिसी 


लकड़ी के श्ैटे से, हयौडे की लकड़ी के दस्ते से २१ वार बाय से पीडति स्यान - 


को मन्त्र पटृकर ञ्ञाड़ दे.तो रोग २-३ बार ्ञाड्ने से ठीक हो जाता है 

कण्ठवेल दूर करने का मन्त्र , , 
म नमरो कण्ठवेल तु द्म दुम माली / सिर पर जकड़ी बन्न की 
त्ती 4 गोरखनाथ जगाता आया! बट्ती वेल को तुरन्त घटाया । 
जो कुक वी त्राहि गृरमाया । षट गई बेल वत नहि वैटी तां 
„उठत नाहि ॥ प्के फटे पीडा करं तो गुरु गोरखनाय की दृदाई। 
ओम नमो आदेश गुर को मेरी भक्ति युके की शक्ति फुरो मन्त 
ईश्वरी*वाचा। 


प्रदणकाल मे अयका पर्वकाल मे १०० माता जप कर इस मन््रको सिद्ध 


| 


| 
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कले के वाद कण्टवे्त के रोगी को सात दिन तक चाकू की नोक से जाकर 
जमीन पर २९१ बार लकीरे खीचे तो सेग दुर हो । कण्ठ्नेल गते पर गर्दन 
^ का एक दुसाध्य चर्मरोग होता है । आइने सै दूर हो जाता है। 
। विच्छू-ज्ाडने का मन्त्र 
विच्छ काटने के बाद उतका जहर जहां तकं चद हो वरो मे पकड़ कर 
भादू से आड । जते जैसे जहर उतरता जाय चीं पर्‌ कटा रदे ओर ्ारते 
, दए उत्तारता जाय ॥ डक की जगह तकं आने पर ्ञाइना बन्द करदे ओर 
इक से ऊपर जहर मोहरा पानी मे धिस कर लगाये । जहर मोहरा बाजार 
भे मित जाता दे । शिलाजीत वेचने वालों के पास भी मिल जाता है। मन्त्र 
को पहले बताये तरीके से ग्रहेण दे समय या पर्वकाल मे १०० माला जर 
करके सिद्ध किया जाताः है । प्रयोग करने से पहते सिद्ध कर लेना चाहिए्‌। 
ओम नमो आदेश युर को । लो द्विच कंकर वालो उतर विच्छ 
` ने कर डालो उतरे तो उतारू चदे तो मारूं गरुड़ मोर पल हकातू। 
शब्दे सोचा पिण्ड काचा फुरो मन्त्र ईश्वरी वाचा। 
वशीकरण सावरी मंजर 
ओम मोहिनी माता भूत पित्त भ्रूत तिर वेताल उड एे काली नागिन 
(यदा प्रमिका याकिरीरूटीस्तरीकानामते) को लग जाये। 
रखी जा के ते फि (यां उत्का नाम तो), को तग जये हमारी 
मुहन्बते की भाग न खड़े चुल न लेटे दुख न सीते सुल; सिदुर ‹ 
चट्राऊः मग्रतवार कभी न छ्येड़ हमारा स्याल ॥ जव तक न देखे 
हमारा मुर काया तप तड़प मर जाय ¢ चलो मन्व. फुरौ वाचा। 
दिसाओ रे शब्द अपने गुरु के इम का तमाशा ८ 
` यदह वशीकरण सावर मन्त दै । शणुक्तपस् मे अष्टमी से पूर्णमासी तक 
एकत शात कमरे मे सत फो दस-ग्यारह वजे के बाद शुद्ध वस्त्रो भे ऊन. 
असन पर यैठकर जल का पात्र अपने पास रख ते धूपवत्ती जता ते ओर 
उपसेक्त मन्व का जाप करे । रूटी स्थी या विमुख प्रेमिका का ध्यान कस्तां 
हे । उसका फोटो हो तो सामने पात्र रख ते। इस प्रकार दृढ़ इच्छा शक्ति 
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के सायदो घण्टे रोज जपकलेसेनौदिनमेया ११ हजार जपकरेसे 
मत्र सिद्ध हो जातादठै। ` 
पीलिया ्ञाड़ने का मन्त्र 

पीलिया रोग मे शरीर पीला पड़ जाता है आंले पीती टो जाती हँ सव 
कुछ पीला दी दिखाई देता दै ! यह पित्ताशय में पित्त की अधिकता ह जने 
पर होता है । आजकल तो चिकित्सा विज्ञान मे इस येग के तिए बहुत 
ओषधियों उपलब्ध हे । परन्तु पते^जमाने मे गावो मे इन बीमारियों का 
इलाज मन्त्र के द्वारा होता या। १०० मालाजप कर मन्त्र को सिद्ध करके 
रोगी के सिर पर कांसे की कटोरी मे तिल का तेल भरकर रते ओर डाभ 
यानी कुशा से उस तेल को-चलाते हुए निम्न मन्व को सात वार पटे । तीन 
दिनि तक एसा करते रहने पर तेल पीला पड़ जायेगा ओर पीलिया येग दूर 
हो जयिगा। 

ओम नमो वीर वैताल असतरालं नार के तु देव सादी तरु वादी ` 

पीलिया कूं भिदाती कारे मार पतिया रहे न एक निशान जो करटी 

रह जाय तो दयुमत कीर की आन ८ मेदी भक्ति गुरु की क्ति * 

फरो मन्व ईश्वर वाचा † 


देली-रेतपान्स पावर 

आपके शीर मे ्टुषी हई वह अदृश्य शवित जिसके 
द्राय आपकी इच्छित प्रत्येक वस्तु आपको मिल 
सकती है, जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश 
मँ कर सकते हे, निसके द्वारा कौडिया, पासे ओर 
ताश भी आपयी इच्छानूसार पलट जते है, इसी 
(शक्ति को जाग्रत करने की शिक्षा देने वाला 
रहस्यमय वैभानिक कोसं जो अमेरिका मे आज भी 
£50 रुपये का विक रहा है। ` मूल्य 18 00 


हिप्नाटिज्म > चमत्कार . . 

इस पुस्तक से धर बैठे सम्मोहन विद्या सीकर 
स्परी-पुरुपो का मन मोह लेना, ओँखि वन्द करके . 
हजारो मील की दृग पर घट रही घटनाओ को देख 
लेना, लोगो क वीमारि्ां वु कष्ट दूर कर देना आदि 


कायं कर सकते है। अनेक ॑चित्र। मृत्य 1500 


चमत्कारिक मन्व, तन्त्र ओर टोटके 
सैषक--के° ए० द्वे ' पवमेश' मूल्य 15.00 
तन्भ्र विद्या तथा ज्योतिष कं प्रकाण्ड विद्वान तथा 

साप्ताहिक हिन्दुस्तान" के स्थायी लेक पदमेश 
जीने इस पुस्तक में एसे मन्त्र. तन्त्र, तावीज ओर 
टोटके आदि दिये ह जिनसे आपके बिगड़ काम बन 
सकते है .समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सक्ती है! 
अलौकिक शिततां मूल्या 18.00 
धरेलु साधनाए जिनके वाय आप रहस्यमयी 
अलौकिक शक्तियो क स्वामी बनकर लोगो को 
अपने वश मे कर लेना, मृते आत्माओ को वुताकर 
उनमे सं वात्तचीत करना, दिव्य दुष्ट प्राप्त करके 
वर्तमान, भूतं व भविष्य की वाते वता देना आदि 
चमत्कारिक कार्यं कर सकते है! विघ्न वाधाण्‌ दूर , 
करके मनोकामना पूर्नं के लिए यन्त्र, मन्व चर 

तन्त्र आद भी दिए है। अनेको चित्रा 

वल्डं बुक कम्पनी, 301-चावडी बाजार, हिल्ली- 





मन्त्र तन्त्र ज्योतिष साहित्य आदि 


मन्त्र महाविन्ञान ४ खण्ड 
ज्योतिषः ओर लाटशै 


मन्त्र शक्ति से विपत्ति निवारण 


भारतीय ज्योतिष 


मन्त्र शवित्त के अद्भुत चमत्कार 


शिव सिद्धि 

भैरव सिद्धि 

शधैर सर्वग तक्षण 
मनिस मन्त्र" सिद्धि 

शाबर मन्त्र सिद्धि. 
वृद हस्त रेखा 

नक्षत्त, विज्ञान 
बगलामुखी सिद्धि 

काली सिद्धि 
महामृत्युन्जय साधना भाञ टी० 
अक ज्योतिष 

तन्त मषाविज्ञान २ खण्ड 
तन्त्र विज्ञान 

तन्त्र रस्य 

तन्त्र महावाधना 

शारदा तिलक 

यन्त्र महातिदि 

" भृगु खिता 

लक्ष्मी सिद्धि ` 
दत्तात्रेय तन्त्र 

उड्भेश तन्त्र ४ 
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₹० 9 विदुर नीति ) 


15 चाणक्य नीति 

15 भर्तरि शतक त्रय 

15 रमत विज्ञान 

15 ग्रहगोचर 

15 गायत्री रहस्य 

15 गायत्री रहयविद्चा 

15 गायत्री पियि 

15 महामन्त्र गापुत्री 

15 गायत्री साधना के चमत्कार 


* 15 प्रश्न ज्योतिष 


12 वृहत स्तोत्र रत्नाकर ` 

15 सकट नाशक स्तोत्र 

15 योग मषटाविजान 

10 सोन्दर्य तहरी 

15 मुदूर्तं ज्योतिष विज्ञान 

50 ज्योतिष सीखिये 

15 दशाफत दर्पण 

15 स्तोत्र शविति 

24 मतर शक्ति से कामना विदि 
24` फलित ज्योतिष विजान 

15 ज्योतिष ओर ग्रहपीडा निवारण 
ॐ ज्योतिष ओर जन्म लग्न 
15 जन्म कुण्डली 

15 शकुन ज्योतिष विजान 
15 वर्षफल कसे बना 


15 
10 
10 


, 0 


10 
10 
10 


.55 चमत्कारी जड़ी बुधियां 
शिव योविन्द तरिष्व, एम ए०, आयुरवेचार्यं 
पुस्तक के लेखकं भारत रकार के स्वास्थ्य 
मृत्रालय मे एक उच्च अर्धिकारी रह चुके है। 
उन्होने जडी-यूटियो पर वपो तक अनुसधान कले 
फे पश्चात्‌ 55 एेसी जडी-वूदियो का चुनाव कियाहै 
जो हमारे गावो मे आसानी.से मिल जाती है ओर 
जिनमे अग्रो रोगो को नष्ट करने के गुण चमत्कार 
क तरह भरे पड है। पुस्तक मे इन जड़ीःवृियो के पैदा होने के क्षेत्र, इनका 
विष्ृत विवरण ओर पहचान तथा किस-किस रोग मे इनको किस प्रकार ओर 
किस मात्रा मे प्रयोग करे इत्यादि वातो की जानकारी दी है। इन जडी-वुयियो मे 
अनेको प्रकार के चृणं, गोलिया, पाक, मृरव्वे, दन्त मजन, सूर्गान्धित केश तेल 
आदि वनाने के नस्ये भी दिए है जिनके घर मे इस्तेमाल करकं सेकंडो रुपयो की 
वचते की जा सकती है पा इनका व्यापार करके हजारो रुपये कमाए जा सकते है। 
अनेको जडी वृदियो के दुलभ चिवर। मूल्य 30.00 


यन्तरविद्या । 
तेखक--भण्चोर्य सच्च्विदानन्द 
इसं पुस्तकं मे धन प्राप्ति, रोग निवारणे, 
भूत-प्रेत वाधा नष्ट करने, सन्तान प्राप्ति, स्वरी 
वशीकरण, आकर्षण, विद्रेपण तथा उच्चाटन 
आदि अनेक कायो के लिए एक सौ से अधिक 
` प्रमाणिक तथा शास्त्रोक्त यन्त्र वनाने, उन्हें 
सिद्ध करने तथा प्रयोग करने की विधियो के 
साथ सर्वमनोकामना पूरक पचासो सिद्ध मन्व 
भैर तान्त्रिक प्रयोगृ भी बताए गए है। मूल्य 30.00 
धनदा तन्त्र 
- धनदा रतिप्रिया यक्षिणी तन्त्र दरिद्रता नाशक एक श्रेष्ठ कल्प है। जो दसं 
मन्त्र को सदा जपता है उसके पुत्र, पौव, प्रपौत्र आद कथी दस्दरिता द्वारा अभिभूत 
नही होते मुल एवं भाष्णनुवाद । मूल्य &.00 
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४ धार्मिक तथा उयोतिष ग्रन्थ 
पूर्ण 18 पुराण भाषा ज्योतिष घ तन्त्र सीरीज. 


टीका सहित डा० नारायणदत्त श्रीमाली 

प्रत्येक दो भाग मे, सजिल्द भारतीय ज्योतिष " 150 
अग्नि पुराण 50.00 कुण्डली दर्पण ` ` 15.00 
कूर पुराण 5000 फलित ज्योतिष 1500 
गरड पुराण 5000 वर्घफल दर्पण 1500 
नारद पुराण 5000 जन्मपत्री स्वना ५ 1500 
पदम पुराण 5000 ज्योतिष योग दीपिका 1500 
ब्रह्म पुयण 50.00 ज्योति योगर चन्द्रिका 1500 
ब्रह्म वैवतं पुराण 50.00 रत्न ज्योतिष 15.00, 
ब्रह्माण्ड पुराण 5000 जन्म पत्रिका दर्पण 1500 
भविष्य पुण 50.00 = फलतित्त दर्थण 1500 
मत्स्य पुराण 80.00 गोविन्दे शास्ती 
मार्कण्डेय पुण 5000 तन्त्र दर्शन 40.00 
तिग पुर्ण 5000 मन्त्र सिद्धि रहस्य 15.00 
वनिन प्रण 50.00 यन्त्र विज्ञान 1500 ` 
वाराह पुराण “ 50.00 तन्त्र विज्ञान 2000 
विष्णु पुराण 5000 मन्त्र विज्ञान 1500 
शिद पुण 5000 आइये ज्योतिष सीखें 36.00 
स्कन्द पुराण 0.0 भूत्‌ बाधा देह रपा 2000 
देवी भागवत्त पुणण , 50.00 

-चारों वेद सम्पूर्ण अन्य धार्मिक न्थ 

ऋ्वेद भाषा टीका 90.00 दुर्गा सप्तस्ती भ्रा०, टी = 31.00 
अथर्ववेद भ.पा टीकां 5000 , यमायण तुलठीदाख भा० टी० 150.00 
यसुवेद भाषा टीका ` 2500 सुखं खर ग्तेज भा० टी० 100 00 


सामवेद भाषा टका 2500 बाल्मीकि यमायण वश 90.090 
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विना हिया के आत्मरक्षा 

पूयाक के एक रिदायडं पुलिस कमिश्नर यी लिवी 
स पुस्तकं से जहे आर जू-जित्व के पचासो 
प्भावशासी दाव-पेच घर बैठे सीकर अपनेमेटे 
नि भारी हमलावर करे पलक अषपकते ही जमीन पर 
पटक सकृते है। क्‌ -एुरे के हमले से बचने के दाव 
पेच भी बताए है। चित्र 130 मूल्य 15.00 
कराते रदम्‌ `इटिग कोर्स 

भयकरं जापानी युद्ध कलाए-करते ओर कगपू-घर 
बैठे इस कोर्स राण सीधिए्‌। शयीर को गेडे जैसा 
सख्त यनाने के गुप्त रहस्य तथा गण्डो कं साध 
जमकर मार-धाड करने ओर उन्न पष्ाडने के 
पवासो दाव-पच व पेतरे भी दिए है! 175 चित्र 
मृत्य 15.00 


हस्तरेखा विज्ञान 

समार प्रसिद्ध अग्रज भविष्यवदना कीरे की तियी 
हृदं इस पुस्तक की सहायता से किमी व्यक्ति के हाथ 
की रेखाए देकर उसके रचारत्र, आयु, स्वास्थ्य, 
परेम-रोमास्न, धन-सम्पत्ति आदि से सम्बन्धित भावी 
जीवन मं धटने वाली समस्त धटनाओ की सच्ची 
जानकारी प्राप्तः की जा सकती है1 दर्जनों वित्रो से 
सुसज्जित प्रमाणिक ग्रन्थ! , मूल्य {5 00 


अंक विद्या 

जगते प्रसिद्ध भवि्यवक्ता कीरो दारा रचत पुरतक 
जिसके द्वार किरी व्यक्ति के जन्म की तारीख 
अथवा केवल उसके नामः से ही वमने वाले अको 
द्वारां हिसाव लगाकर आप उसके जीवन भर का 
हालं वत सकते है। आने बाले खतये से उसे आगाह 
किया जा सकता है! अनेक्ले चित्र मूल्यः 15.00 








1 


सर्वं मनोकामना. पूरकं अनमोल पुस्तके 
विद्वान कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की लिखी दुई एकदम. शुद्ध 
ओर प्रामाणिक उपासना सम्बन्धी पुस्तकके 


बटुक भैरव साधना 

बटुक भैरव को आपदुद्धारक कहा जाता ढे। किसी बैश के पीछे लग जनि, 
गड मुकदमे भे फसं जाने या अचानक कोई भारौ आपत्ति" आ जाने.प्र पुस्तक 
मे री गरई बटुक भैरव की विधिपूर्वक साधना करने पर चमत्कारिक सूप से काम 
अवश्य ही बन जाता हे। ^ मूल्यः 15 षषे 
हनुमान उपासना 

हनुमान जी को प्रसन्न करना सवे आसान है अगर कोई दुश्मन हाय 
धोफर पीछे पड़ गमा है तो विधिपूर्वकः हयुमान जी की साधना करने पर वह मेगा 
तो नही यरन्तु उसे इतना कष्ट अवश्य होने लगेगा कि आपका वीछा छोड देगा! 
अन्य बिगडे 'कार्य भो हनुमान साधना से ठीक हो जाते हे। मूल्यः 15 सूपे 
गणेश उपासना 

इस पुस्तक मे ऋणहर्ता नाम ते प्रसिद्ध देवता गणपति की साधना कले 
की रेसी सरल धरेलू विधिया वत्ताई ठे जिनका पालन करने से धने प्राप्ते होकर 
समस्त कर्जा उत्तरं जाता हे। एसी लइफियां जो ३०-३५ वर्षं की अवस्था तक धर , 
मे क्वारी वैरी दुई थो उनके विवाह भी पुस्तक मे वर्णित सरल घरेलू साधनाओं 
द्वारा सम्पन्न हो गए हे „ मूल्य 15 सपये 
शानि उपासना 

प्रत्येक व्यर्वि्त `को जीवन मे कभी न कभी कुछ समय के लिए .शनि 
पीड़ा बरेलनी ही पडसी ठै! शनि दशा सयव होने के कारण हो रामचन्द्र री तथा 
महाक्ती पाण्डो को जगल ~ जगल भटकना पड़ा। युस्तक ने शनि क्रष्ट से निश्चित 
स्प से भुक्ति पाने के लिए सिद्ध शनि स्तोत्र पाठ विधि तथा अन्य उपाय बताए 
है साथ ही नव गर सान्ति की विधिया भी खसेप मे बताई दँ मूल्य 10 रूपये 


५ 
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तन्त्र विद्या लेखक ~ ण्डत लक्ष्मीनारायण र्मा 
शस पुस्तक भे तन््र॒ साधना सम्बन्धी वाते जैसे 
पोडसोपचार पूजन विधि, विनियोग, न्स, ` 
पुरश्यरण विधि आदि सरत हिन्दी भाषा मे उन्माई 

े। काली, ताय, पोडरी (त्रिपुर सुन्द), भुवनेश्व, 
त्रिपुर भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावसी;बगलायुखी, मात्तंमी, 

कमता इन दशे महावि्याओं की साधना ओर सिद्धि 

की विधियां वताई है इनके अतिरिक्त वशीकरण, | 

आकर्षण, विद्रेपण, स्तम्भन, उच्चाटन तथा मारण आदि के मोपनीय तान्विक प्र्मोग 
विस्तार से सरल भाया मे सम्ाए गए हे। पुस्तक भें दशो महाविद्चाओं के चित्र भो 
दिर मर्ह ध ,  भूल्य 30.00 रषये 





मन्त्रि विद्या लेखक ~ -सत्यवीर शस्त्री 
ओक्नामीते तथा आड्टुक का काम करने वाते तथा 9 
सारण न्दी जानने वाते लोग के लिए यह (= {© ( | 
विशि रूप सेत्तिखी गई टै पुस्तक मेँ 
भन्त्रो के रेसे-एसे गुप्त प्रयोग विये गए हे जो अपिको 
अथाह यश कीर्तिं का भागी बना सक्ते हँ जेसे- 
षट कमो के तिए महाशक्तिशाली मन्त तधा सिद्ध 
करे के लिए उनके यन्तरौ के चित्र, देष रक्षा के मन्व, 
^ वेष्यो की नजर, तथा प्रेत बाधा इने वौ न्व 
“ जप्त, गण्डा देने का मन्त, हनुमान जी का जंजीर, 
भैरव तथा गुरं गोरैवनाय के मन्त्र, स्वरी वशीकरण के अनेकों गुप्त प्रयोग तथा अनेको 
` प्रकार के मनोकामना पूरक मन्त्र ओर टोटके आदि सृचित्र मूल्यः 21.00 स्पये 
धनद तन्त ट 
धनदा रतिप्रिया यक्षिणी तन्त्र दिता नाशक एक श्रेष्ठ कल्प दै। जो इस 


भन्ने को सदा जपता ठे उतके पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र आदि.कभी दद्धिता द्वा अभिभूत 
नकी होते \ मूल एदं भापानुवाद सित्‌ ` क मूस्य 8 स्पये 
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वर्ल्ड ल्क कम्पनी क लोकप्रिय प्रकाशन ` 


माह््न एेलोपैथिक दरीटमेट डा० कातीचरन,० व्याव 
स्री रोग एव प्रसत्ति विजान ० विजय स्ति 
पुरूषो के रोग ओर उनकी आधुनिक चिवित्या , ड० कालीघरन 
५५ चमत्काशै जी बूटियां प० शिव गोविन्द त्रिपाठी 
तन्त्र विद्या प० लक्ष्मी नारायण शर्मा 
भन्त्र विद्या  सत्यवीर शस्ती 


करते - कुगफ्‌ फाइटिग कोर्स 
विना थियारो के आत्म रक्षा 


एेलोषैमिक पेटेन्ट ओपधियां शिवदपाल गुप्त ' 
यन्त्र विचा आचार्य सम्विदानन्द 
चति परखने फी कला ` . कीरो 
लषटसुन माराजा ^ डा० कातीचरन 
सम्पूर्णं योग शिक्षा (अष्टाग योग) स्व० प शिवरुभार 
कद लम्बा केसे करे ० चार्त्स न्त तमना, एम य° 
छिप्नाटिज्म के चमत्कार + , , ० कालीचरन 
अलोकिक शक्तिया . आचार्यं दिनेश शास्ते 
चमत्कारी मन्त्र-तन्त्र ओर टोटके के० ए० दुवे पदमेश 
टेलीरेखपान्स पावर § जानि हि० पफल 
रत्न विजान “ खान आलीजाह ` 
मन्त्र - तन्त्र साधना लक्ष्मीनाययण शर्मा 
+अक विद्या नव { ८ कीते 
हस्त रेखा विजान “ कीरो 
स्माल. स्केल इन उ 0१20 

आकाषे व्यजन्न % वदना अग्रवाल 


%0 00, 
45.00 ' 
2000 

30.00 , 
30.00 ` 
21.00 ¦ 
1500 | 
1500 
15.00 ' 
30.00 
3000 `: 
10.00 । 
20.00 

1200 ` 
1500 

15.00 । 
1500 ` 


ˆ 1800 


30.00 ` 
31.00 ` 
1500 
1500 
4000 
1500 


उक व पेकिगर खर्च अलग होगा! आईर के खाय पुम्तक का आधा मूल्य मनी आ 


ते भेजे! पोम्टल आईर स्वीकार नहो किए जयते ठे। सू्चीपव् एेतु निखे। 
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